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 सरतान्वय पच्च काशिका भाषा टीकाझार की 


अस्तावना 


परम पावन ब्रह्मांड शिरोभूषणरूप इस भारत भूमि क 
प्रभाव छुपा हुआ नहीं है, क्योंकि इसी भारत भूमिमें ही कर 
उपासना ज्ञान के श्रतिपादक और बेदों के प्रवतक महद्दा विद्वान 
प्रकट हुए हैं। इसी भारत भूमिमें ही सचिदानन्द परिपूर्ण माय 
शबल ब्रद्या के श्रीराम, श्रीकृष्ण आदिक अवतार हुए हैं। इस 
कलियुग की प्रवृत्ति में भी अलोकिकप्रज्ञ विद्वान तथा राजे 
महाराजे इस भारत भूमिमें प्रकट हुए हैं। उन विद्वानों में से 
एक विद्वान गंगाषरेंद्र सरस्वती हैं । इनकी विद्वताका प्रभाव कि 
विद्वान को परिचित नहीं होगा ? श्रीगंगाघरेंद्र सरस्वती श्रीबेदांत 
केसरी शंकराचायमागानुगासी थे । इनके पूज्य गुरुओं का नाम 
रासचंद्र सरस्वती था और परम गुरू का नाम सवज्ञ सरस्वती 
था । ये सब परित्राजक मद्दा विद्वान थे। इस गंगाघरेंद्र सरस्वती 
के शिष्य आनंदबोधेंद्र सरस्वती थे। आनंदबोधेंद्र सरस्वती ने 




















ताव्प रे 





श्रोयोगबसिष्ठ पर तात्पय प्रकाश नाम की संस्कृत टीका 'लिखी 





( ख ) 


ह श्र है श .'. ४ ु ४ द ४ 
-  है। यह टीका बतमान में मुद्रित है । इस प्रकार इस गंगाघरेंद्र 


सरस्वती की गुरु परंपरा तथा शिष्य परंपरा विद्वानों की ही 
हुई है। इन्ही गंगाधरेंद्र सरस्वती ने स्वाराज्यसिद्धि नाम का ग्रंथ 
लिखा है । इंस पर संस्कृत टीका भी इन्होंने स्वयं ही लिखी है 
परन्तु वह वतमान में मुमुक्तु जनोंकी पुण्योपरति से दुलेमसी है । 


... इस पर 'भाषा टीका 'अद्यांवधि किसी विद्वान नेनहीं लिखो है । 
_ पंजाबदेशांतगत मारा देश में लख्धजनि निर्मलस्ततानुगामी 


श्री ६ पं० गुलाबसिंहजी ने इस स्वांराज्यसिद्धि का ही आजुपूर्वी 


. अनुकरण मोक्ष पंथ नाम से भाषा छुंंदों में लिखा है। यह 

अनुकरण तो अति उत्तम है परन्तु मूल श्लोकों के साथ साथ न 
रखकर लिखा गया है इसलिये इस अपूर्व अंथ पर मूल श्लोकों 
के साथ हिंदी भाषा टीका अपेक्षित थी, क्‍योंकि वर्तमान काल में 
हिंदी भाषा का बड़ा प्रचार है। इस प्रकार विचार कर इस ग्रंथ 
पर मेंरा कभी कंभी हिंदी टीका लिखने का विचार तो हुआ 
करता था परन्तु कारण विशेषों से वह विचार तिरोधान हीजांता 
था। संवत्‌ विक्रमी १९९० की अधंकु भी हरिद्वार में मेरा शरीर 


पधारा और श्रीकृष्ण स्वरूपानुरंसिक कृष्ण मूर्ती परमहंस 
श्री्रद्यानंदजी भी अधकुमी हरिद्वार में पधारे। आप हमारे 


मिंत्रवय्यं सखा हैं । आपका दशेन परमानंदप्रद है । आपने ग्रंथों 
: के गंसंग से कहा कि आप स्वाराज्यसिद्धि पर सरले हिंदी भाषा 
.. टीका लिखिये मैं इंसको मुद्रित करवाऊ गा। इस गकार श्रीमान्‌ 
... मित्रवर की अनुमती से इस स्वाराज्यंसिंद्धि 
लिखी है जिंसका नाम संरलॉल्ज॑य प्य काशिकां रक्खा गय 












(गे क्‍ 
.. इस स्वाराज्यसिद्धि ग्रंथ के वीन प्रकरण हैं । ग्रथम अंकरणश 5 
का नाम अध्यारोप प्रकरण हे। इस प्रकरण में सांख्यादिक 


मतों का श्र्‌ति प्रमाण से तथा युक्ति से खंडन किया गया है... 


और वेदांत सिद्धांताभिमत अर्थ का स्थापन किया गया है। 
दूसरे प्रकरण का नाम अपवाद प्रर्कण है। इस प्रंकरण में 
भेद का खंडन श्र्‌ ति प्रमाण से तंथां युक्ति से किया गया है और: 
अद्वेत सिद्धांत का स्थापन किया गया है। तीसरे प्रकरंण का 
नाम आंगम करण प्रकरण है । इस प्रकरण में शब्द प्रमाण ही 
आत्मेकत्व साक्षात्कार का कारण है यह स्थापन किया गया है। 
यह अद्वितीय ग्रंथ वेदांत सिद्धांत का समर्पक है और उपनिषदों 
का तथा ब्रह्मसूत्र भाष्य का संग्रहरूप है। परन्तु सूत्र रूप है 
मैंने भी संग्रह रूप ही व्याख्यान लिखा है संविस्तृत नहीं लिखा 
है, क्योंकि भाषामांत्रज्ञ मुमुक्तु जनों को मूँलमांत्र के अथे ग्रहण 
में विस्तार विरोधी पड़ जाता है । परंतु अपेक्षितार्थ सब॑ लिखा 
है, अतः अधूरा भी नहीं है । गुरु उक्त वेद सिद्धांत का अधिकः 
कहना: भी अस्मदादिकों की शक्ति से बाहर है, क्योंकि सूर्य व्याप्त 
आकाश में पटबीजना क्या प्रकाश कर सकता है ? और न यह 
टीका ख्याति लाभ वा पूजाके लिये ही लिखी गई दे, किंतु केबल . 
स्व॒मित्रवर के वाक्य के सत्काराथ तथा तह्मवेता रूप कसौटियों 
में स्ववोध के परिशोधन के अर्थ ही यह टीका लिखी गई है। .. 
वेदांत शास्त्र का अर्थ बड़ा गंभीर है इसलिये इस सिद्धांत... 
अथ्थ का पूर्ण रीति से भाषान्तर से कहना कठिन दै। तथा 


( छथ ) 


._..__ थ्थामति इस स्वाराज्यसिद्धि नामक अपूब बेदांत ग्रंथ का किंचित 
... : आथ मैंने सब्जन पुरुषों प्रति समपंण किया है। आशा है कि 


सज्जन महात्मा विद्वान इस टूटी फूटी हिन्दी भाषा टोका को तथा 
विपरीत अथ को कृपया सुधार लेंगे, क्योंकि महात्मा जन दूषण 
को भी भूषण बना देते हैं। मुमुछ जनों से नम्र निवेदन कि इस. 


५ . हिन्दी भाषा टीका को सम्यक्‌ विचार कर स्वरूपावस्थित परमा- 


नंद को प्राप्त होकर वे मेरे प्रयत्न को सफल करें। अतः मुमुच्त 
जन भी-कपया मानुष बुद्धि सुलभ स्खलितता को 'शेवलं किल 
बविद्ााय केवलं निर्मेलं किमु न पीयते जलम्‌' अर्थात्‌ काई को हटा 
कर केवल शुद्ध जल का पान क्या नहीं किया जाता है ? किया 
ही जाता है। इस न्याय से संशोधन कर . बड़े सत्कार पूवेक 
परम सिद्धांताथें का अनुभव करें! 


इस टीका को हमारे मित्नवर श्रीमत्परमहंस परित्राजक 
ब्रह्मनिष्ठ स्वामी अद्यानंदजी ने बड़े परिश्रम से संशोधन किया 


है। इति ३४ तत्‌ सत्‌ द 
-परमहंस स्वामी मंगलहरि मुनि: । 





४ निवेदन # 


सरल हिंन्दी भांषा में बेदान्त सम्बन्धी पुस्तक लिखकर 
अथवा अनुवाद करके और संस्क्रत साहित्य के वेदान्त सम्बन्धी :.. 
उश्च कोटी के प्रंथों का हिन्दी भाषा में सरल अनुवाद करके 
अथवा कराकर प्रकाशित करके साधारण जनता में अध्यात्मिक 
ज्ञान का प्रचार करना इस कायोलय का मुख्य उद्देश है | ब्द्यसूत्र 
शांकर भाष्य का अनुवाद तथा ४*₹ उपनिषदों का अनुवाद इसी 
उद्देश की पूर्ति में हुआ है । क्‍ ््ः 

स्वाराज्य सिद्धि बेदान्त का एक छोटा.सा काव्य मय ग्रन्थ. 
हैं। विषय दाशनिक होते हुए भी इसकी भाषामें दाशनिक विषय _ 
के गांभीय को निभाते हुए भी प्रचुर लालित्य विद्यमान है।... 

इसके टीकाकार तथा उनको जिस महात्मा ने इस काय के 
लिये उत्साहित किया कार्योलय दोनों महानुभावों से अपरिचित 
है ओर एक तीसरे ही महात्मा के कहने से इसकी हस्तलिखित 
कॉपी कार्यालय में पहुँचादी । 

श्रीमत्‌ परमहंस परित्राजकाचाय स्वामी भास्करानंद सरस्वती 
कृत संस्कृत केवल्य कल्पद्रम समाख्या जो संवत १९४८ सें 
लिखी गई थी उसीके अनुसार अनुवाद किया गया है । 

अनुवाद प्रचलित शुद्ध भाषा में न था ओर उसकी वाक्य 
रचना में भी अन्तर था इंसलिये इसके संशोधन में अत्यंत द्वी 
परिश्रम करना पड़ा है । इसके अलावा पाठकों के सुभीते के लिये 
श्लोकों के नीचे सरलाथ दिया गया है इस प्रकार शनुवाद का 
कलेबर ही बदल गया है | अब हम समभते हैं कि यह मुमुछुचओं 
को अधिक हितकर होगा। 


लालघाद-आगरा । ) ब्रह्मचारी विष्णु, 
ता८ ४-७-३४ .. ) सम्पादक-वेदान्त केसरी । 


|] |[॥]6] 


॥॥ ््प । । 
॥॥ 6 | | | 
! ॥॥ 
ः हर | । || 





श्रीमत्‌ गंगाधरेंदर सरस्वती प्रणीत ः 
वशय «सर 
स्वाराज्य |साद् । 


सरलान्वय पद्म काशिका55ख्यां भाषा टीका सहित |. 





भाषा टीकाकऋृत्‌ मंगलाचरणम । 

शिवम मयमना यनन्तमध्यं परमसुखा द्य बोध मात्रसा रस । 
उपरत सकल भ्रम विशुद्ध निज महसा स्फुरदात्म तंत््तमी ड॥ १॥ 
यद्वाक्यामृत पायिनां प्रतिपदं चेन्द्रो रसो नीरसो यद्वा- 
क्यार्थ विचारणादभिमतं बह्लेव सर्वे जगत्‌ । यद्वाण्या: सु 
विचा रणा त्सुमनर्सां जाता स्वपीरनिंष्कला तस्मे श्रीगुरवे स्व 
राममुनये नित्य॑ं नमस्कुमहे ॥२॥ हरि ध्यान सुर्नि नत्वा अद्य 
तत्त्वं परं गुरुम। विद्यारलप भागमर मुर्नि बोर नमा म्यहम ॥३॥ 

भरद्वाज मद्ारल विरक्त हृदयाकरम ; मित्रवर्य सदा 
वेद नन्‍्दराम मुनीश्वर्म ॥४॥ जयति श्रीविरक्तानां चरणा- 
ब्जरजोगुणः । दतासत्रया यदेकेन रजः सत्त तमोगुणाः ॥५७ 


२ |] स्वाराज्य सिद्धि 
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.. श्रीमद्‌ गैगाषरेन्द्रेण दुरूह श्लोक मावन: । स्वाराज्य सिद्धि 


. नाम्ना वै कृतो ग्रेयो महाधिया ॥६॥ गंगाद्वोर ग्रसंगादे 
मित्रवशण नोदितः । ब्रह्मानन्देन भाषायां कुर भो पद्च 
काशिकाम्‌ ॥७॥ यथामति बुसुत्सुभ्यः सहाय॑ संकटोष्विव । 
तस्मिज्ज्ञासुकरे ग्रेथे दशयस्व परिश्रमम्‌ ॥८ा। भाषामात्रज्ञ 
_ दुर्बोध॑ स्फुट व्याख्यास्यतें पदम । स्वमित्रोक्ति समाद्त्य 
भाषायां सुख हेतवे ॥६॥ क्तिमिरसुकराः झ्वनु ग्रबन्धाः 
क्वचबत बालिश बुद्धिरेष जन्तु:ः । तद॒पि विस्चनेअत्र 
सद्गुरूणां सदय निरीज्षणमेव मेउवल्मम्ब:॥ १ ० अशेष विद्यां- _ 
बुधिपारगाणामपास्तरागादिमनोमलानाम्‌ । कृपा निधीनां 
कृतिनां ममास्मिन्‌. सतांपदाब्जस्मरणं सहाय: ॥११॥ 
स्वाराज्यतिलकोडतो5्स्याः मया सम्यकू विधी यते । स्वाराज्य 
तिलके जाते को नकुर्या न्रमस्क्तिम ॥१ २॥ सदयह्ृदया: संत: 
ग्रेथ में व्याचिकीषतः । श्रमज्ञा; पंडिताः निष्ठा: चमध्व 
स्वलितं क्वचित ॥१३॥ 
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॥ अध्यारोपाख्य॑ प्रथम प्रकरणम ॥| ह 
निष्किंचन विरक्त जिज्ञासु जनों के लिये इस स्वाराज्य सिद्धि .... 

अंथ की रचना हुई है। स्वाराज्य पद का अथ चक्रवर्तित्व है 
इस चक्र वर्तित्व रूप स्वतंत्र पद को श्राप्ति के- लिये, ग्रन्थ की 
देश देशान्तरों में प्रवृत्ति के लिये और आंगे' शिष्य पर शिष्य... 
शिज्ञा के लिये प्रंथ कर्ता आशीवाद रूप मंगल को करता है।' /.- 

मंगला चरशम | 
मन्दाक्रान्ता छन्द। 
गंगा प्र प्रचलित जटालस्त भोगीनद्र, भीता- 
मालिग़न्तीमचलतनयां सस्मितं वीक्षमाणः | 
लीलापांगं: प्रणत जनता नंदयंश्रन्द्रमोलि 
मोहिध्वांतं हरतु परमानंदमूतिः शिवों नः ॥१॥ 
श्रीगेगा के ग्रवाह से कंपित जटा में से नीचे गिरे हुए 
सपेराज से भयभीत होकर, आलिंगन करती हुई तथा 
ग्रणाम करने वाले को स्वाभाविक क़ृपाकटातक्ष से प्रसन्न 
करने वाली पावती का मेद ह्ास्यपृूवक देखने वाल, 
जिनके मस्तक में चन्द्र है तथा जो परमानन्द स्वरूप हैं वह 
शिव हमलोगों के अज्ञान अंपकार -को दूर करें ॥ १ ॥ 

सरलान्वय पद्चय काशिका भाषा ठीका |... ... 
( शिव: ) महादेव ( नः ) 'हम लोगों के (मोह ध्वान्तं ) 
अज्ञान रूप. अंधकार को (हरतु ) नाश करे | कैसा ब्रह् शित्र... 


कर मी ज किक. 


४ ] _ स्वाराज्य सिद्धि 
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है ? ( चन्द्रमोलिः ) चन्द्र है मस्तक में जिसके और परसार्थ से 
( परमानंद्‌ मूर्ति: ) कह शिव निरतिशय आनंद स्वरूप परत्रद्म 
रूप है। पुनः वह शिव केसा है १ (अचल तनयां ) पर्वत. 
छुता पावती को ( सस्मितम ) मंद संद हास्य. के सहित, 
( वौज्ञमाणु; ) देखता है । कैसी वह पावेती हे ? (गंगा 
पूरेण ) श्रीगंगा के प्रवाह से- (प्रचलित जटाभ्य: ) अत्यन्त 


जज कंपित ज़टाओं से ( खस्तः ) नीचे की गिरा हुआ जो ( भोगींद्रः ) 


शोष है अर्थात्‌ सपराज है, उस सपेराज़ से ( भीताम ) चकित 
हुई ( आलिंगतीम्‌ ) शिव के अंक में, गोद में निमज्जन करती 
हुई, तथा ( प्रणतजनताम्‌ ) अणामों से अति नम्रः हुए मुमुछ 
जन समूह को. ( लीलापांगे: ) हवाभाविक त्रीति जन्य कटाक्षों 
से ( ननन्‍्द्यन्‌ ) प्रसन्न करती हुईं; फैली पावेती को देखबा हुआ 
शिव हम लोगों के अज्ञान के अन्धकार क्रो हरे ॥ ही. « 
मल विक्षेप दोष रहित विवेक केराग्यादि सच्चे साधन संपन्न... 
अधिकारी को मूल सहित अझज़्र्थ की बिवृत्ति और परमातन्द 
की प्राप्ति भीसत्‌ गुरुओं की क्पा से होती है इस अर्थ की क्रम 
से सूचन करते हुए आशीवाद रूप मंगल.के अनन्तर अब लम्र- 
सुकार रूप संगलाचरण को रचते है-+ 


र्ारं स्‍्मारं जनिम्नतिभय॑ ज्ञातनिवेद वृत्ति 
धघ्यायंध्यायं पशुपतिमुमाकान्तसंत॒निषणणम्‌ । 
पायं पायं झपदि परमान्द पीसूषधारों 


भूयोभूयी निजगुरुप्रदाम्भोज्ञ युग्म॑ नमामि ॥२॥ 
... .. जन्म प्रणु के भय का बारबार याद क़श्क उत्न्त हुए 


अराग्यंवृत्ति से हृंदय में रहे हुएं उम्राकान्त पशुपाति को 
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_चारंबार ध्यान करके, शीघ्र ही परमानन्दरूप अमृतधारा का 
बार बार पान करके अपने गुरु के दोनों चरणकमलों को 
में बारंबार अणाम करता है॥ २ ॥ द 


( जनि सृतिभयम्‌ ) जन्म मंरण के भय को ( स्मार स्मारेम ) 
पुनः पुनः स्मरण करके ( जांत निबंद वृत्ति: ) विषयों में दोष 
दंशन रूप हेतु से उत्पन्न वेराग्य वृति वाली हुआ और (अन्त- 
निष्ण्णम ) हृदय में उपविष्ट ( उम्राकान्तम ) श्रीपावती प्रिय... 
( पशुपतिम्‌ ) जीव रूप पशुओं के स्वामी शिव को ( ध्याय 
ध्यायम्‌ ) बारस्थार स्मरण करके अथात्‌ हृदय में स्वात्मा से 
अभिन्न रूप ऐसे शिव को चिन्तन करके ( सपदि ) शीघ्र ही . 
अथात्‌ ध्यान काल में ही ( परमानन्द पीयूषधाराम ) परमानन्द 
रूप अमृत धाराओं को ( पार्य पायम ) पुनः पुन: पान करके 
अर्थात्‌ अनुभव करके (निज गुरू पदाम्मोज युग्म॑ ) अपने 
त्तत्वोपदेश गुरुओं के दोनों चरण कमलों को ( भूयोभूयः ) 
बारम्बार ( नमामि ) में नमरकार करता हूँ ॥| ९॥ 

परम कृपा कर अब जीव ब्रह्म के एकत्व उपदेष्टा सदृगुरुओं 
के प्रति नमस्कार मिष से वस्तु निर्देश रूप मंगलाचरण को 
आयाचाये रचते हैं द हा 


क्‍ शादू ल विक्रीडित छंद। हर 
यस्मादिश्वमुदेति यत्र निवसत्यंते यदप्येति 
यव्‌ सत्य ज्ञान सुखस्वरुपमवधिद्गतप्रणाशो ज्क्ि- 
 सप्त | यजाग्रत्स्वपनप्रसुध्तिषु विभात्येक॑ विशोक॑परं 
प्रत्यगत्रह्मतद्स्मि यस्य कृपया तंदेशिकेंद्रं भजे ॥ ३॥ 


६ |] स्वाराज्य सिद्धि 
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जिसमें जगत उत्न्न होता है, रहता है और लय॑ 
दोता है वह उसीका ही रूप होता है, जो सत्य ज्ञान 
सुखस्वरूप है, जो देशकाल के परिच्छेद से रहित है, जो 
जाग्नत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था में प्रकाशता है, जो एक. है 
तथा शोकरह्वित परमपद है; वह ग्रत्यक्‌ बद्य में हं, ऐसा 


ज्ञान जिस तत्वेत्ता गुरु की कृपा से मुझे हुआ है उसको 
में भजता है ॥३॥ क्‍ 


( यस्य कृपया ) जिस श्रीसद्गुरु की कृपा से ( तत्‌ प्रत्यक 
ब्रह्म ) तक््त्मसि आदि महावाक्यों में जो तत्पदका लक्ष्य, दृश्य से 
वियरीत रूप, प्रकाशमान तथा सर्वानुगत ब्रह्म है वह ( अस्मिः) में. 
ही हूँ, ( त॑ देशिकेन्द्रम्‌ ) उस से प्रकार के गुशओं में श्रेष्ठ जीव: 
अह्म के एकत्व ज्ञान ग्रदं गुरु को ( भजे ) में सन, तन, धनादिकों 
से सेवन करता हूँ । सो त्रह्म कैसा है ? ( यस्मात्‌ ) जिस ब्रह्म से 
( विश्वम्‌ ) निखिल जगत्‌ ( उदेति ) रज्जु में सप के सदहृश 
आविभू त होता है अर्थात्‌ उत्पन्न होबा है और (यत्र ) जिस 
अधिष्ठान रूप ब्रह्म में ही यह जगत रख्ज़ु में सप के समान- 
( निबसति ) निवास करता है अर्थात्‌ स्थित है और ( अन्ते ) 
अन्त में अर्थात्‌ अधिष्ठान के ज्ञान कोल में ( यत्त्‌ अप्येति ) जिस 
अधिष्ठान रूप ब्रह्म में ही यह जगत्‌ रणज्जु में सप के समान. 
अत्यन्ताभाव को प्राप्त होजाता है--कल्पित वस्तु का अभाव भी 
अधिष्ठान से न्यारा नहीं होता है, इसलिये यहां कल्पित जगत्‌ के' 
अभाव से द्वेत शंकाका अवकाश नहीं है--( यत्‌ सत्य ज्ञान सुख 
स्व॒रूपम्‌ ) पुनः जो अह्य बाध रहित, सत्य स्वरूप, चैतन्य स्वरूप 
तथा आनन्द स्वरूप है' और ( अवधि द्वेत प्रणाशोज्मितम्‌ ) क्रम 
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से, जो अद्य देश वस्तु काल कृत भेदसे रहित है अथबा भेद्म्रपंच .. 
विनाश से रहित है ( यत्‌ जाग्रत्स्वपन प्रसुप्तिषु ) ताटस्थ लक्षण ... 
ओर स्वरूप लक्षण से बताया जो तत्पदांथ ब्रह्म है सो ब्रह्म ही - - 
( तत्सष्टा ) इत्यादि श्रति प्रमाण से प्रत्यगात्म रूप हुआ है इस 
तात्पय को मन में लेकर अन्वय व्यतिरेक युक्ति से त्वंपदा्थ के 
संशोधन के बोधन का प्रकार सूचन किया जाता है, ( यत्‌ ) वह 
अत्यगात्म ब्रह्म जाप्रत स्वप्न सुषुप्ति रूप परस्पर व्यभिचारी अब- 
स्थाओं में ( विभाति ) अनुगत रूप से भान होता है अर्थात्‌ 


आपस में जाग्रत आदिक अवस्थाओं के उयमिचारी होने पर भी “८ 


सो आत्मा व्यभिचार से रहित है, ( एकम्‌ ) जाग्रत्‌ आदि अब 
स्थाओं के भेद होने पर भी जों प्रत्यगात्म ब्रह्म भेद वाला नहीं 
है, ( विशोकम्‌ ) शोक से रहित है अर्थात आनन्दस्वरूप हे, 
( परम्‌ ) तथा जाम्रत्‌ आदिक तीनों अवस्थाओं के सम्बन्ध' से 
रहित है ॥|३॥ 


अब आचाय वेदांत के अधिकारी को कहते हुए कतेव्य भूत... 
अंथ रचने की. प्रतिज्ञा करते हैं । क्‍ वर 
शिखरियणी छनन्‍्द । ' 


अधीतेज्या दानवत जप समाधान नियमेविशुद्ध- 
स्वान्तानां जगद्दमसारं विम्वशुताम| अराग- 
देषाणामभय चरितानां हितमिद॑ सुमुच्तृणां 
हयं किमपि निगदामः सुमघुरम ॥४॥ 


वदाध्यन, यज्ञ, दान, तप, उपासना, इदान्द्रयानग्रह 
आद स छुद्ध अन्त करण वाले, यह जगत असाूर ह एस : . 
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निश्चय वाले, रागंद्वेष रहित तथा प्राणीमात्र को अभयदान 
देने वाले, मुमुक्ुओं के कानों को सुखदाता, हृदय को प्रिय 
ओर हित करने वाला तत्ार्थ अब हम कथन करते हैं ॥४॥ 


वेदाध्यन, यज्ञ, दान, ब्त, जप, उपासना, इन्द्रियनिप्रह 
आदिक साधनों से ( विशुद्धस्वान्तानाम्‌ ) निमेल अंतःकरण 


... के जो अधिकारी हैं, अतएव ( इदं जगत्‌ असारम्‌ ) यह प्रत्यक्ष 


दीखने वाला जगत्‌ स्वसत्ता से रहित है अथात्‌ असत्य है इस 
अकार ( विमृशताम्‌ ) निश्चय वाले हैं, अतणव ( अरागद्वेषा- 
शाम्‌ ) भोगों की इच्छा से ओर अन्य पुरुषों के अनिष्ट चिंतन 
रूप द्वेष से रहित हैं, अतएवं ( अभयचरितानाम्‌ ) ग्राणीमात्र 
को भय न देनेवाली चेष्टावाले हैं. अर्थात्‌ संन्यासी हैं, अतएब 
( मुमुज्ञ शाम्‌ ) मूलसहित अनथथ की निवृत्ति और परमानन्द की 
प्राप्तिरूप मोक्ष की इच्छा वाले हैं, ऐसे अधिकारी मुम॒कुजनों 
( सुमघुरम ) कानों को अत्यंत सुख देनेवाले तथा ( हद्यम ) 
मन को सुख देनेवाले तथा ( हितम्‌ ) उपकार करने वाले ( किम्‌ 
अपि इदम्‌ ) गोप्य तत्त्वाथे वाले उपनिषदों के लात्पयरूप इस 
वक्ष्यमाण अध्यारोप, अपवाद ओर आगम करपस्मरूप तीन 


प्रकरण रूप गअंथ को हम ( निगदामः ) स्पष्टरूप से कथन 
करते हैं ॥॥७॥ क्‍ 


. अब सव वेदांतों की प्रवृत्ति के मूलभूत अध्यास सें परंपरा 
से श्रति का प्रमाण दिया जाता है । 


..._ शालिनी छन्द । क्‍ 
_ ज्ञाला देव सव पाशापहानि नॉन्‍्यः: पन्थाश्चेति 
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-भूयोवचोनि:ः । ज्ञत्ते: साचषान्म॒क्ति हेतुत सि- 
. द्वावध्यासत्वं बन्धनस्थाथ सिद्धघ।%)...... 

देव को जानकर सर्व बंधन की निवृति होती है 
इसके सवाय गांत् काक्षय आर कांई माग नेंहाँ है | 
बवन शअध्यास से पिड्ध हैं इसांस बहुत श्रत वाक्‍्या सआत्मा 


_ का साज्ञातज्ञान ही मुक्ति का हेतु हे यह सिद्ध होता हे॥श॥ 
(देव ) सत्य, आनन्द, अभिन्न, प्रकाशरूप और चैतन्य जह्यरूप 
आत्मा को ( ज्ञात्वा ) अभेदरूप से साक्षात्कार करके ( सब 
पाशापहानि: ) संब पाशों का अर्थात सब बंधनों का विनाश 
होजाता है तथा ( नान्‍्यः पंथाश्च ) ज्ञान से भिन्न मुक्ति की 
प्राप्ति का और कोई भी साधन नहीं है, ज्ञान ही मुक्ति की श्राप्ति 
का एकमात्र मार्ग है--पंथाशंच' में चकार अक्षर इस प्रकार के 
अथवाले यहांपर न कहे हुए श्र्‌ ति स्मृति वाक्यों के संग्रह करने 
के लिये है--( इति ) इस अथ बाले ( भूयो वचोपिः ) बहुत ही 
श्र तिस्मृति वाक्यों से ( ज्ञप्ते: ) ब्रह्मात्मेकत्व ज्ञानको ( साज्षात्‌ ) 
व्यवधान के बिना ही ( मुत्तिहेतुत्वसिद्धो ) बंधनिवृत्त की कार 
ण॒ता सिद्ध होने पर ( बंधनस्य ) दुःख का हेतु होने से बंधन रूप 
जगत्‌ का ( अध्यासत्वम्‌ ) शुक्ति रजत आदिकों की तरह आरो- 
पित होना ( अथसिद्धम्‌ ) अथसे सिद्ध होता है, क्योंकि आरोपित 
वतु की ही लोक में ज्ञान से निवृत्ति देखी है, सत्य वस्तु 
. की नहीं ॥शा। 


शंका--जैसे लोक में भेदन, ग्रहार आदिक क्रिया द्वारा ही 
भाव पदार्थों का नाश देखा गया हे, तेसे ही भावरूप जगत का 
नाश भी शाम्नविह्तित पुस्यकर्मों से ही हो सकता है, क्‍योंकि 
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थक स्वाराज्य सिद्धि 





यकीन की मी पर सा की पी जम, शी जीन सी पी पा पट भी की जीन पी मोड की कक आय लक या ओवर 


कर्मों को मुक्ति की साघनता के उपपादक श्र्‌ ति स्मृति रूप शास्त्र 


... का प्रत्यक्ष दशेन है । इसलिये सुख भोग के प्राप्त करने वाले 


पुण्य कम से बंध के नाश होजाने पर पूव उक्त जगत्‌ कां 

मिथ्यात्व सिद्धि नहीं हो सकतां। इस शंका का आंगे समाधान 

किया जाता है-- ह 
स्नग्धरा छन्द्‌ । 


..  सत्यं भाव॑ न वित्तिव्यपनुदति यतः कम नाश्यो 


. - घटादि मिथ्यामृतं च कम क्षपयति न तथा 
. वित्तिधात्यं यतस्तत्‌। इत्थं सिद्धे विभागे श्रुति 
शिखरगिरा वित्तिघात्यः प्रतीतो बन्धो मिथ्येति 
सिद्दधे न तदपहतये कमजातं समथप्त्‌ ॥६॥ 

घटादि सत्यपदार्थ को ज्ञान निवृत्त नहीं करता तेसे 
आरोपित मिथ्यापदार्थ को कर्म निवृत्त नहीं करता, वह तो 
आधिष्टान के ज्ञान से ही नष्ट होता है । ऐसा भेद होने से 
वेदान्तवाक्यों में निश्चित किया हैँ कि बंधन भिथ्या हें 
इससे कर्म बंधन को नाश करने में असमर्थ है ॥६॥ 


लोक में ( घेटादि: ) घटपटादि भाव पदार्थ ( कमनाश्यः ) 
प्रहार आदिक क्रिया करके नाश होजाता है। (यतः ) जिस 
कारण से € वित्ति: ) वस्तु का यथाथ ज्ञान (सत्यम ) 
अनारोपित ( भावम्‌ ) भाव पदाथ को (न व्यपलठुदति ) 
.._ नाश नहीं करता. (तथा ). तेसे ही ( कर्म ) क्रिया भी 
....[ भिध्याभूतम्‌ ) आरोपित शुक्ति. रजत आदि पदाथे को ( न 
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क्षपयति ) नाश नहीं कंरता ( यतः ) डसी कारण से लोक में - 
( तत्‌ ) वह मिथ्या भूत बस्तु (वित्ति घात्यम ) अधिष्ठान के. - 
यथाथ ज्ञान से ही नष्ट होती हे। (इत्थम्‌ ) इस प्रकार से 
( विभागे सिद्धे ) वस्तु स्वभाव भेद के सिद्ध होने पर (श्रुति _ 
शिखरगिरा ) वेदान्त वाक्य प्रमाण से बंध ( वित्तिधांत्य: ) ज्ञान 
से विनाश्य है । इस प्रकार ( प्रतीत: ) निश्चितरूप से जाना हुआ 
( बंधोमिथ्या ) दुःखरूप संसार बंध मिथ्या है (इति ) इस 
प्रकार ( सिद्ध ) सिद्ध होने प्र ( तत्‌ अपहतये ) उस दुःखरूप : 
संसार की निवृत्ति के लिये ( कम जातप्‌ ) अग्निहोत्रादिक रूप. 
पुण्यकर्मों का समूह ( न समथ म्‌ ) समर्थ नहीं है ॥६॥ 

. शंका-वस्तु स्वभाव बल से आरोपित भावपदा् की 
की निवृत्ति ज्ञान से होती है ऐसा मानने पर भी जगत्‌ बंध की 
निवृत्ति ज्ञान से नहीं हो सकती, क्‍योंकि अज्ञान का ही बिरोधी 
ज्ञान है जगत का बिरोधी नहीं | इस शंका का समाधान करते 
हुए आचाये अधिकारी को ज्ञान के उपाय: में प्रवृत्त करते हैं । 


आवियदो दहं ष बन्धो विर्मति न विना वेदन 
कम जांले मालोहूतो5हिरस्त॑ ब्रजति किमु नम- 
स्कारमंत्रोषधाय: | एवं निश्चित्य नागस्त्वच 
मिव विधिना कम बन्धं विधूय ज्ञानोपाये गुरु श्री- 
चरणममिगतः सेवमानो ययेत ॥७॥ 


. अविद्या का बंधन है इससे वह अपिष्ठात के ज्ञान बिना 
निवृत्त नहीं होता । माता में आरोपित सपे, नमस्कार 


. १४ | स्वाराज्य सिद्धि 
_.. अंत्र, औषधादि कर्म से क्‍या निद्ृत्ति दोता है? नहीं 
. होता | ऐसा निश्चय करके जैसे सप॑ जीणतलचा को 
: स्यागता हें वेसे कमेबधन को त्याग कर श्रीगुरु चरशकमल 
का सेवन और सामीथप्य से ज्ञानोपाय में क्षण शो 


( गुरु श्रीचरणम्‌ ) तंत्त्वंनिष्ट गुरुओं के श्रीचरंणों को 


:.. (अभिगतः) संमुखंता को प्राप्त होकर ( सेवंमानः ) सेवन 
... करता हुआ अथात श्रंद्धामक्ति से श्रीगुरुओं के चरणों की सेवा 


करता हुआ ( ज्ञानोपायें ) ज्ञान के साधनरूप श्रवण आदिकों में 
. ( यतेत ) यंत्न करे। ( एवम्‌ ) उक्त प्रकार का ( निश्चित्य ) 
... निश्चय करके अथात्‌ आरोपित वस्तु अधिष्ठान के ज्ञान से ही 
नाश होती है. इस प्रकार का निश्चय करके तथा ( विधिना ) 
 शाखोक्त विधि से.( कभे बन्धम्‌ ) कर्म बंघत को (विधूय ) 
ध्याग करके, किस प्रकार ? जैसे .( नांग: ) सपे ( त्वचम्‌ ) 
. आीणोेत्वचा को अथांत पुरानी कांच को त्याग देता है, तेसे ही 
. कमबंधन को त्यागे, क्‍योंकि कल्पितवस्तु की निव्ृत्ति कर्मों से 
- नहीं होती | इसमें दृष्टांत को स्मरण कराते हैं। ( मालोंड्ध तः ) 
माला में कल्पित ( अहिः ) सप ( नमस्कार मंत्रोषधांय: ) नम 
स्कार, मंत्रओषधि, गरुड़ध्यान आदिक उपायों से ( अस्तम्‌ ) 
नाश को ( किमु ब्रजति ) क्या प्राप्त होता है ? तैसेही ( एघबंघः ) 
यह संसार बंध ( बेदनं वित्ता ) अधिष्ठान के सम्यक ज्ञान के 
विना ( कम जाले: ) कम समूह से (त्विरमति ) विनाश को नहीं 
प्राप्त होता ( हि) क्‍योंकि यह बन्ध-( आविद्यः ) अविद्या से 
उत्पन्न हुआ है अथांत्‌ अज्ञानमूलक है । भाव यह हे कि श्र॒ति 
: स्मृत्ति आदि में जो कहः गया है कि संसार बंध की निवृत्ति 
. ज्ञान ही से होती है, उसकी उपपत्ति संसार बंधको अनज्ञानमूलक 
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माने बिना नहीं हो सकती ॥॥७॥ के 
अन्य मतों के साधनोंका अनुवादकरके दूषित करते हैं--. 


केचित्कमेंव काम्योज्म्धित मुदित पद प्राप्ल्यु« 
पाय॑ प्रतीतास्तच्चो पारित च मुक्तो सिलितमथ 
परे साधन संगिरन्ते | अन्ये तु ज्ञान कमिय 
मितिमतिनि। स्वाभिरुप्नेन्षमाणा ज्ञानादेवेति 
वाक्याहयमिह सहसा नानुभनन्‍्याम्रहे तान ॥ म्यों 





१७०वरवीआशमश जी आांजशर्श शाला 73. 3 न का आम, आम आम ल्‍ हि 
४0:29 रैक हनी, न सी भी को सकी 


कोई कामनाराहित कर्म को ही मुक्ति का सापन 


निश्चय करते हैं, कोई कर्म भौर उपासना दौनों को मुक्ति 
का साधन कहते हैं और कोई कर्म और ज्ञाम दोनों साथ 
मुक्ति का साधन कहते हैं| इस ग्रकार अंपनी बुद्धि 
अनुसार वेदार्थ की कल्पना करते हैं। “केवल ज्ञान से 


पु ३ ७6० 


कवल्य की प्राप्ति होती है इस श्रातिवाक्य के अनुसार बिना . - 
विचार ही हम उनका यहां अंग कार नहीं करते ॥द॥ 


( केचित ) भाट्र के एकदेशी और ग्राभाकर इस प्रकार 
(अतीताः ) निश्चय करते हैंकि ( काम्योज्कितम्‌ ) फल की 
इच्छा को म करके किया हुआ नित्य नेभित्तिक ( कमेव ) 
कम ही ( उद्त पद प्राध्त्युपायम्‌ ) पूज कथन की हुई सुक्ति का. 
साधन है | ( अथपरे ) इन उक्त मतवालों से. अन॑त्तर भरत 
अ्रपंच, भास्कर आदिक विद्वान ( वत्‌च उपारितिच ) अग्ति 

त्रादि केसे और आखादि उपासना, यह दोनों ( मिलित्तमू $ . 


पु १४ -] : सवाराज्य सिद्धि 





१७०८ ३० चर ३७३ ५९५३ ७ /हा ३७० सात जान ना 30७ फटी अमन चर भाात. 








... मिलकर ( मुक्तो ) मुक्तिमं ( साधनम्‌ ) साधन है, इस प्रकार 
. ( संगिरन्ते ) कहते हैं । ( अन्येतु ) उक्त भरत प्रपंच 

 आदिकों के अतिरिक्त एक देशी जिनका निर्देश पहले हुआ है 
(ज्ञान कर्मोमयम्‌ ) ज्ञान और कमे दोनों मुक्ति में साधन हैं 
(इति ) इस प्रकार कथन करते हैं। अब इन उक्त मतों की अप्र 
माशिकता कही जाती है । 


( स्वाभि: ) अपनी ही (मतिभि: ) बुद्धी से ये सब 
आचाय वेद के अथ की (उत्प्रेक्ञमाणा: ) कल्पना करते हैं, तत्त्व 
वेताओं के दिखलाये हुए माग से नहीं | इसलिये ( ज्ञानादेव ) 
.. 'ज्ञानादेवतु केवल्यम्‌” ज्ञान से ही देह राहित्य रूप केबल्य मोक्ष 
:” होता है ( इति वाक्यात्‌ ) इस वाक्य रूप प्रबल प्रमाण से 
(६ इह )मुक्ति साधन के विचार में ( वयम्‌ ) हमलोंग ( सहसा ) 
.. शीघ्र ही ( तान ) 'उन उक्त आचारयाँ के कल्पना-प्रपंचों की 
(न अनुमन्यामहे ) अंगीकार नहीं करते ।. भाव यह है कि 
कम अज्ञान जन्य है और सम्यकज्ञान अज्ञान का विरोधी है 
इसलिये भी कर्मो से मुक्ति नहीं होसकती कर्मों का फत्न चार 
प्रकार का देखा गया है जेसे कुलाल की क्रियाकां फल घटा- 
दिक है, पुरुष की गमन क्रिया का फल प्राप्य ग्रामादिक है 
वद्र की प्रच्चालन क्रिया का फल मलकी निवत्तिरूप संस्कार के 
योग्य वस्थादिक संरकार्य है और पाक क्रिया का फल अन्य रूप 
की प्राप्ति वाले अन्नादिक विकाय है। मोक्ष उत्पाद्य नहीं क्योंकि 
नित्य आत्म स्वरूप मोक्ष हे, प्राप्यभी नहीं क्योंकि अपना स्वरूप 
होने से नित्य प्राप्त है, संस्काये भी नहीं क्‍योंकि नित्य शुद्ध 
आत्म स्वरूप ही मोक्ष है। विकाये भी नहीं क्योंकि एंकरस 

_-रूपांतर रहित आत्मस्वरूप मोक्ष है। कर्म उपासना मिलित 
_. पहक्क भी वक्त युक्ति से ही असंभव है और ज्ञान कर्मों का सम 
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समुच्चय पक्ष भी असंभव है. क्‍योंकि ज्ञान और कम के साथन, 
स्वरूप तथा फल इनका प्रकाशतम के सदृश विरोध है । है 

शंका--यदि कर्म वा उपासना मोज्ञ के कारण नहीं है तो शा 
उनको मोक्ष का कारण क्‍यों बताता 

समाधान्त-- ज्ञान अविज्िप्त शुद्ध अन्तःकरण में होता है 
- विक्षेप ओर पापरूप मल की निवत्ति कम ओर उपासना से 

होती है, इस प्रकार परंपरा से कम उपासना मोक्ष के कारण 

है, यह शास्त्र का वात्पय है ॥०॥ क्‍ 

नित्य नेमित्तिक कर्मों को श्रुति वाक्य बल से फलांतरों की 
कारणता होने पर भी मोक्ष की साज्षात्‌ कारणता नहीं हैं, इस 
बात को अब बतलाया जाता है 


पैत्रो लोकोडपिगम्यः क्रतुभिरधिगतो विद्यया 
देवलोको यद्वा चेतः कषायत्षपणमिह लयो: 
स्मातमेवास्तु साध्यम | यज्ञेनेत्यादि वाक्या- 
'द्ववतु विविदिषा वेदनं तत्फलं वा शानादेवामृ- 
 तल्व॑ नहि शुश्‌क वधुः सिंह पोतं प्रसूते ॥६॥ 


नित्य नेमित्तिक कम करने से पितृत्षोक प्रा 


होती है ओर उपासना से देवलोक की ग्राप्ति होती दे 


| 


. अथवा कर्म और उपासना का कषाय पक्कहोनेरूप फल से 
 अन्तःकरण के मत्नदाप की निव्रात्ते होता है, अथवा यज्ञ 
दान से ज्ञान प्राप्त करने क्री इच्छा होती है और ज्ञान _ 


) 


५१ 0 
बन्द 
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इसका ( परम्परा से ) फल ६, परन्तु मोज्ष तो ज्ञान से दी 
होता है । शाशिनी कभी भी सिंद वाज्ञक को जन्म नहीं 
हद सकता ॥&॥) 


( पैत्रोलीक: ) पितृलीक ( क्रतुमि: ) नित्य नेमित्तिक थाग 
आदिक कर्मों से ( अधिगम्य: ) प्राप्त किया जाता है, और तेसेद्दी 
(€ विद्यया ) उपासना से ( देवलोकः ) स्व॒गंलोक ( अधिगत: ) 
ग्राप्त किया जाता हे | इस प्रकार श्र ति वचन से निश्चय किया 
गया है ( यद्वा ) अथवा, ( तयो: ) उस विद्या और कम का 
( साध्यम्‌ ) फल (स्मार्तेम ) 'कषाय पक्ति कर्माणि” इत्यादि 
स्मृति द्वारा कहा हुआ ( चेतः कषाय क्षपणम्‌ ) राग देष आदिक़ 
संस्कार रूप अन्त:करण गत मल का नाश ही (इह ) विवेको 
पंडित मंडल में ( अस्तु ») अभिमत हो। अथवा, (यज्ञेनेत्यादि 
वाक्यात्त्‌ ) यज्ञ करके तथा दाम करके वोदन की इच्छा को 
अर्थात्‌ ज्ञान की इच्छा को करते हैं, इत्यादिक वेद के वचन से 
( विविदिषा ) ज्ञान की इच्छा ( वेदनंवा ) अथवा ज्ञान ही 
(तत्फलम्‌ ) उन्न नित्य आदिक कर्मों का फल्ल ( भवतु ) दो; 
क्योंकि यज्ञ आदिकों के अन्वचय का विविदिषा में आत्म ज्ञान 
की इच्छा में ओर पदाथ ज्ञान की इच्छा मैं विक्रल्प हे । तथापि 
( अमृतत्वम्‌ ) मोक्ष तो ( ज्ञानादेव ) ज्ञान से ही होता हे 
लिये कम मोक्ष की साधनता की परंपरा में होने पर भी थे 

साक्षात्‌ साधन नहीं हैं, (हि ) क्‍योंकि चस्तु स्वभाव अबल है । 
( शशक़वधुः ) शशे की श्री अर्थात्‌ खरगोश की मादा शशी 
( सिंह पोतम्‌ ) सिंह के बालक को (न असूते ) उत्पन्न नहीं 
करती, किंतु खरगोश को ही उत्पन्न करती है। तेसे ही कम 
छपासना भी उक्त फल्नों को ही उत्पन्न करते हैं, मोक्षको नेहीं |।९॥ 
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. ज्ञान और कमे को समकाल में ही मिल करके मुक्ति की 
कारणता नहीं है, क्योंकि कम का अधिकारी अन्य है और ज्ञान 
का अधिकारी अन्य है । इस बात को भी पूर्व उक्त उपहास जनक 
इृष्टांतकी तरह अब भी उपहासके साथ ही बतलाया जाता है । 
अर्थी दक्षो छ्विजोहं बुध इति मति मान्‌ कमम- 
सूक्तोषधिकारी शान्तों दान्तः परिव्राडुपरम- 
परमो ब्रह्मविद्याधधिकारी । इत्थं भेदें विवक्ष- 
न्समुद्तिमुभयं मुक्ति हेतुं सुशीतं नीरं गेश्वा- 
नरं चोभयमहह तथषोच्छेद काम: पिबेत्स: [॥१०)। 

धनकी इच्छा वाला, चतुर, बाह्मण आदि में हूं, पंडित 
में हैं, ऐसे अभिमान वाला कम करने का अधिकारी है 
और शमदमवाला तथा परम उपरामको श्राप्त हुआ संन्यासी 
ब्रद्मविधा का अधिकारी है। इस अकार भेद दोते पर भी 
जो ज्ञान कर्म दोनों को साथ २ मुक्ति का कारण मावता 
है, हाय ! वह वैसा है जैसे प्यासा मनुष्य प्यास बुझाने 
के लिये शीतल जल के साथ आरि का एकसाथ पान 
करता है १. कर 
. (अर्थी ) गो सुवर्ण आद्कि धन वाला और .( दक्ष: ) सब 
प्रंगों के सहित होने से तथा चतुर होने से क्रिया में समय 
' द्विजोःहम्‌ ) में ब्राह्मण हूं, घा ज्ञत्रिय हूँ, वा वैश्य हूँ; 
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बुध: ) पंडित हूं (इति मतिमान्‌ ) इत्यादि उक्त अकार के 
. अश्रिमान वाला पुरुष ही कम मीमांसा शास्त्र “में ( कर्मसु अधि- 
कारी उक्त: ) कर्मों में अधिकारी कहा है तथा ( शान्तः ) 
राग द्वेष आदिकों से रहित और ( दान्त: ) बाक्' ओर अन्तर 
निद्र्यों के किंरोध वाला ( परिवत्राट ) से ओर से विधिपूवक 
सब घन धान्कादिकों को दुःख का साधन जानकर त्याभने वाला 
अर्थात्‌ संन्‍्यासी और (उपरम परम: ) देह धारण में समथ 
निनज्ञा आदिक व्यापार से भिन्न व्यापार मात्र के त्याग स्वभाव 
वाला वेदान्तों भर ( त्रह्म विद्याधिकारी ) ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी 
| है । (इत्थम्‌ ) इस उक्त प्रकार से ( भेदे ) कर्मों के ओर ब्रह्ष- 
ज्ञान के अधिकारी के भेद सिद्ध होने पर अथांत्‌ भिन्न-भिन्न 
विशेषण वाले अधिकारी के सिद्ध होने पर (उस्यम्‌ ) ज्ञान और 
कम ये दोनों ही ( सम्ुुदितम्‌ ) एक ही काज्षमें मिलकर ( मुक्ति 
देतुं विवक्षन्‌ ) मुक्ति के कारण हैं. इस अकार जो कोई बादी 
कहने की इच्छा करता है, ( सः )सो वादी ( आह ) बड़ा खेद 
है कि ( तुषोच्छेद कामाः ) पिपासा अथांत्‌ प्यास की निदृत्ति 
की इच्छा वाला हुआ ( छेशीव नीरं वेश्वानरंच ) अति शीतल 
जल ओर अति गर्म अग्नि: ( उभयम्‌ ) इन दोनों को ( पिबेत्‌ ) 
एक साथ ही मिलाकर पान करेगा यह संभावना है. ! भाव यह 
है, जैसे जल और अग्नि का प्यास दूर करने में समुच्चय 
विरुद्ध है, तेसे ही संसार बंध की निबृत्ति करने में ज्ञान और 
कर्म का सम-समुच्चयय विरुद्ध है ॥१०॥ 


., अब उक्त मोक्षके कारण भूत ज्ञानके स्वरूपादिकों को बताते 
. हुए असंभावना को निवृत्ति के लिए विचार ही कवंव्य है इस 
बाता को बतलाते हैं--- 


ज्ञानं चाप्यद्तितीय स्वरस सुख घनानन्त 
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. चिन्मात्र रूप ब्रह्मात्मेकल बोधः स भवति 
 घुमतेस्तत्वमस्थादि वाक्यात्‌ । देहाद्यध्यास 
. दाठ्याच्छुरुतमपि सहसा नेव संभावनीय 


. अह्त्वं स्वस्थ तस्मान्‌ नय गुरु बचने: साधु 
भीमांसनीयम ॥९१९॥ 


अपना सार भूत अद्वितीय, सुखरूप, अनेत, चेतनमात्र 

रजल्य आर आत्माकों एकताका जो अनुमवरूप बोध तत्व- 

मस्थादि वाक्य के श्रवण से बुद्धि वाले को होता है वह 
ज्ञान हैं, फेर भी अपना बद्यत्त स्वरूप का बोध देहादिक 
के दृढ अध्यास के कारण सहज में संभवनीय नहीं है 
इसास गुरु उपदशानुसार सञ्जन पुरुष विचार करें ॥११॥ 


( अद्वितीय ) सजातीय, विजातीश तथा स्वगत भेद से रहित 
( स्वरस ) स्वयं सारभूत (सुखदन ) सुखैक मूर्ति (अनन्त) देशकृत 
> जिर्क्वत, तथा वस्तुऋत भेदसे रहित, सब परिच्छेद शुन्य (चिन्मात्र) ._ 
तन्‍य स्व॒रूण , ब्रह्मात्मेकत्व बोधः ) ब्रह्म आत्मा का जो अभेद 
अनुभः है बह अभेदानुभव (अपि ) ही ( ज्ञानमे ) ज्ञान है अर्थात्‌ 
उक्त लक्षण वाला बद्मात्मा के एकत्व बोध का ही नाम ज्ञान है 
( सः ) सो उक्त लक्षण ज्ञान ( सुमतेः ) शुद्ध बुद्धि वाले मुख्या 
घिकारी पुरुष को ( तत्त्वमस्यादिवाक्यात्‌ ) जीब त्रह्म की एकता 
. के बोधक तस्वमसि ( सो ब्रह्म तू है) आदिक महावाक्यों से 
( भवति ) होता है । ( श्रुतमपि स्वस्थ बश्यत्वमू ) सो वह 
अपनी बत्रक्ष रूपता तस्वमस्यादि मद्दा वाक्यों द्वारा सुनी हुई तथा... 
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. अनुभव की हुई भी ( देहाध्यास दाढयोत्‌ ) असंख्य जन्मों में 
. द्वेत वासना से देह पुत्र आदिकों में अहंता ममता रूप तादात्म्या- 
ध्यास के दृढ़ होने से अर्थात्‌ विपरीत भावना के हृढ होने से 
. ( सहसा ) शीघ्र ही ( नेब संभावनीयम ) संभावित नहीं की जाती । 
भाव यह है. कि उत्पन्न हुआ भी सो ब्रह्मात्मा का एकत्व ज्ञान 
जिन अधिकारियों के विपरीत भावना ओर असंभावना से 
. अ्रतिबद्ध होता है उन अधिकारियों को ( तस्मात्‌ ) उक्त लक्षण 
ज्ञान के अ्रतिबद्ध होने रूप हेतुसे ( नय गुरूवचने: ) युक्तिकर और 
श्रीगुरु के उपदेशों से ( साधु ) जैसे हैं तैसे ही ( मीमांसनीयम ) 
अपनी ब्रह्म रूपताके निश्चय पयन्त विचार क्ररना चाहिए॥११९॥ 
अब पहिले विचारके अंग भूत ज़ीवके विष्रय में अनेक मतों 

.. को दिखलाया जाता है। _ 
द शादू ल विक्रीडित छंद । 

देहं केषपि वदन्ति खानि तुपरे प्राणान्‌ 
मनश्चापरे बुद्धि च चणिकां स्थिरामथ परे 
केचित्‌ चितं निःसुखाम। आत्मानं जड़ चिह्स्व- 
. भावमपरे चिद्ृज्जड चेतरे सत्य ज्ञानसुखाहितीय- 

मपरे तत्रास्य को निश्चयः ॥१२॥ 


.. काइ दंह को, कोई दान्द्रय का, कोइ ग्राणु को, कोई 


. मन को, कोई चणिक बुद्धि को ओर कोई स्थिर बुद्धि को 


.. आत्मा कहते हैं। कोई सुख दुःखादि रह्दित चेतनमात्र 
को आत्मा कहते हैँ, कोइ चिजड स्वभाव वाला, 
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कोई आत्मा चितृजड़ रूप और कोई सत्य ज्ञानानंद अद्वि- 
5 हक बिक हक कप .. किन ७ 
तीय है ऐसा कहते हैं । इनसे क्या निश्चय होता है ! कोई 
भी नहीं ॥१२॥ 


( केपि ) कोई नास्तिक चार्वाक ( देहम्‌ ) इस स्थूल शरीरको 
ही आत्मा (बदन्ति ) कहते हैं । (परे) दूसरे चावाक 
( खानि ) इन्द्रयों को ही आत्मा कहते हैं। ( अपरे ) दूसरे 
हेरण्यगर्भ ( प्राणान्‌ ) पंच विध वृत्ति वाले ग्राणों को ही आत्मा . 
कहते हैं। ( अपरे ) इससे भिन्न और कोई (मनः ) को ही 
आत्मा कहते हैं । ( परे ) दूसरे बेनाशिक बौद्ध ( क्षणिकां बुद्धि ) 
दीप कलिकावत्‌ क्षण क्षण में नाश होने वाली वृत्ति ज्ञान रूप - 
बुद्धि को ही आत्मा कहते हैं, ( परे ) बोढ्ों से भिन्न भास्करादिक 
पंडित जन ( स्थिरां बुद्धि ) विज्ञानमय कोशको ही आत्मा कहते हैं 
(केचित्‌) और कोई सांख्य पातंजलादिक ( निःसुखाम ) सुख दु:ःखा- 
दिकों के संबंध से रहित ( चितम्‌ ) चिन्मात्र आत्मा है, ऐसा कहते 
हैं। (अपरे ) और दूसरे भाट्ट ( जड़ चित्स्वभावम्‌ आत्मानम्‌ ) 
जड़ और चेतनरूप आत्मा है ऐसा कहते हैं ।(इतरे) इनसे भिन्न 
प्राभाकर और नेयायिक आदिक ( चिजड़म्‌ ) चिद्‌ युक्त ज्ञान 
गुणक जड़ द्रव्य रूप आत्मा है ऐसा प्रतिप्रादन करते हैं (अपरे) 
ओर इन सब से भिन्न वेदांत मत वाले (सत्यज्ञान सुखाद्वितीयम्‌) 
आत्मा निर्विशेष नित्य ज्ञानानन्द स्वरूप है ऐसा कहते हैं | (तत्र) 
यक्त पक्तों में (अस्य ) इस जिज्ञासु को ( को निश्चयः ) क्‍या 
निश्चय हो सकता है ? कोई भी निश्चय नहीं हो सकता ॥१्शा 


आहुः केचिदणु श्रीर सह्श केचिद्विभु' त॑ परे ते 
त॑ मानस गोचरं तदपरे नित्यानुमेयं जग॒ः। 


अं के हक आफ 


श्र है . स्वाराज्य सिद्धि 


अन्ये चिह्धिषयं परे तु परम स्वज्योतिराभ्यंतर 
सत्येव श्रुति युक्तिग्निविविदिषोयु क्तो विचारों . 
मुह ॥श्शा... 


कोई उस आत्मा को अणु कहते हैं, कोई शरीर के 
समान कहते है और कोई विशवु कहते हैं। ये तीनों उसे 
मानस गोचर कहते हैं और इनसे भिन्न कोई आत्मा को 
नित्य ओर अनुमान गम्य कहते हैं । कोई अन्य जत्ति ज्ञानको 
अका शत बाल्ला कहत हैं ओर कोई आभ्यन्तर परमात्म 
ज्यातत स्वरूप कहते है, ऐसा मत भेद है । इसलिये मुमुकझुओं 
का श्षात युक्त स वारवार विचार करना चाहिये ॥१३॥ 


( केचित्‌ ) पाशुपत पांचरात्र आदिक शास््र के छई पंडित 
जन ( से ) उस आत्मा को ( अगुम ) परमाणु परिसाण वालः 
( आहुः ) कहते हैं । ( केचित्‌ ) कोई जैन मत वाले ( देह सह- 
शम्‌ ) उस आत्मा को जितना शरीर लम्बा चौड़ा है. उतने ही 
परिमाण वाला कहते हैं | ( परे ) उनसे भिन्न सेयायिक आदिक 
उस आत्मा को ( विभुम्‌ ) व्याएक कहते हैं। (ते) ये वक्त 
तीनों वादी ( त्म्‌ ) उस आत्मा को ( स्रानसगोचरम्‌ ) मानस 
प्रत्यज्ष का विषय ( ज्ञगु: ) कहते हैं और (तदपरे ) इनसे 
भिन्न सांख्यादि मत बाले उस आत्मा को ( नित्यानुमेयम ) 
विषयों को वह्द प्रकाश करता है इत्यादि हेतु से केवल अनुमान 
गम्य कहते हैं ।  अन्ये ) इनसे भिन्न वेनाशिक बौद्ध 
( चिद्विषयम्‌ ) उस आत्मा को वृंत्ति ज्ञान से प्रकाश्य फद्दते हैं 
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ओर ( अपरे ) बेदांत शास्त्र के मानने जाले आचाय उस आत्मा 
को (आभ्यंतरम्‌ ) अजन्नमय ग्राणमय मनोमय विज्ञानमय 
आननन्‍्द्मय इन पांच कोशों के अन्वरस्थित ( परम ज्योति: ) सब 
प्रकाशों से उत्कृष्ट स्वयं प्रकाश रूप कहते है | ( एवं सति ) इस 
उक्त प्रकार स्त्रे मत भेदों के होने पर ( विविदिषों: ) जिज्ञासु को 
( श्रत्ति युक्तिमि: मुहुः ) श्रुति और युक्तियों की सहायता से पुन 

पुनः साक्षात्कार पयन्‍त ( विचारः युक्त: ) विचार ही करना 


योग्य हे ॥१ ३॥॥ 
अब विचारांग जीव-विवाद के अनन्तर विचार्यंग भृत्त 
डैण्वर के विषय में मी अनेक मत दिखलाये जाते हैं | 


खग्धरा छन्द । 
एवं विश्वस्य हेतु' प्रकृति मभिदधुः केपि केचित्‌ 
परांणुनी शेनाधिष्ठितांस्तान्कतिचन का तेचि न्नश्वर 
ज्ञानमेव । अन्‍्ये शुन्यं स्वभाव कतिव्न समय 
केपि केचिद्यदच्छां कमान्ये ब्रह्म मायाशुबलित- 
मपरे सोपि तस्माहिसश्य: ॥१४॥ 

. कोई ग्रधान को ही विश्व का हेतु कहते हैं, कोई 
ईश्वर श्रेरित परमाणु को, कोई क्षणक विज्ञान को, कोई 
शूत्य को, कोई स्वमाव को, कोई काल को, कोई इच्छा 
को, कोइ कर्म को तथा कोई माया सद्दित अह्य को जगत 
का कारण कहते हैं । ऐसा भेद होने में जिज्ञासु को इसका 
विचार करना चाहिये ॥१४॥ . 
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( एवम्‌ ) जीवात्मा की तरह जगत्‌ कारण रूप इश्वर में भी 
मत भेद हैं, वे अब दिखाये जाते हैं । ( केपि ) कोई कपिल मत 
वाले आचाय ( प्रकृतिम्‌ ) प्रधान को ही ( विश्वस्थ हेतुम ) 
जगत्‌ की उपादान कारण (अभिद्धु:) कहते हैं और ( केचित्‌ ) 
बौद्ध मत वाले तथा जैन आहेत मत वाले नास्तिक लोग ( परा- 
शणून ) वायु, अप्ि, जल और प्रथिवी इन भूत चतुष्य के पर- 
माणुओं को ही ( विश्वस्यहेतु' अभिद्धु:) जगत्‌ का उपादान 
कारण कहते है। इस प्रकार विश्वस्य इस पाठ का सब्वेत्र अन्दय 
कर लेना । ( कतिचन ) पांतजल महर्षि के मत वाले, कणाद 
महर्षि के मत वाले तथा गौतम महर्षि के मत बाले आचाये 
( इशेन।धिष्ठितान्‌ ) ईश्वर करके प्रेरे हुए परमाणुओं को तथा 
इंश्वर की प्रेरी हुई प्रकृति कों जगत्‌ का उपादान कारण कहते हैं । 
इनमें इंश्वर प्रेरित प्रकृति जगत्‌ का कारण है यह पांतजलों का 
मत है ऐसा विभाग जान लेना । श्लोक में 'ईश्वराधिष्टित' पद के 
इश्वर शब्दको एक शेष ढ्वंद्व समकना चाहिये, जिससे उस संपूर्ण 
पदेका अथ हइेश्वर ओर प्रकृति से अधिष्ठित' ऐसा होता है । 


( कतिचित्‌ ) और कोई विज्ञानवादी नास्तिक बोद्ध ( नश्वर 
ज्ञानमेव ) क्षशिशक विज्ञान को ही जगत्‌ का कारण कहते हें, 
( अन्ये ) इन बौद्धों से भिन्न माध्यमिक नाम वाले नास्तिक 
बौद्ध ( शून्यम्‌ ) शून्य को ही जगत्‌ का कारण कहते हैं और 
(.कतिचन ) कोई नास्तिक लोकायतिक ( स्वभावम्‌ ) स्वभाव को 
ही जगत्‌ का कारण कहते हैं। यहां पाठान्तर में ( हेरण्यगर्म ) 
हैरस्यगर्भ को ही जगत्‌ का कारण कहते हैं, यह अथे है। 
( केपि ) कोई मौहूर्तिक अर्थात महूत शोधने वाले ज्योतिंष- 
शास्त्रवेत्ता आचार (समयम्‌ ) काल को ही जगत्‌ का कारण 
कद्दते हैं । ( केचित्‌ ) कोई पंडित जन ( यरच्छा ). यद्च्छा 
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को ही जगत का कारण कहते हैं। अथात्‌ यह जगत्‌ अक- 
स्मात्‌ होजाता है, इस प्रकार कहते हैं। ( अन्ये ) दूसरे कम - 
मीमांसा मत वाले आचाये (कम ) कर्मों को ही जगत का 
कारण कहते हैं और (अपरे) जिनके आगे अब ओर कोई भी 
मत श्रेष्ठ नहीं है, ऐसे वेदांताचायं ( माया शबलितम्‌ ) माया 
से प्राप्त है लिचित्र भाव जिस ब्रह्मको ऐसे ( त्रह्म ) माया शबलित 
ब्रह्म को ही जगत्‌ का अभिन्न निमित्त उपादान कारण कहते हैं। 


इस प्रकार जगत्‌ के कारण विषय में मत भेद हैं । ( तस्मात्‌ ) 
इसलिये ( सोपि ) उसका भी ( विमृश्य:ः ) जिज्ञासु जन को' 
विचार करना आवश्यक है अर्थात्‌ जीवात्मा के विंचारने से तथा 
जगत्‌ के कारण भूत इंश्वर के विचारने से जिज्ञासु को तत्‌ 
पदार्थ और त्वं पदाथे का ज्ञान सम्यक होजाता है। तत्‌ पदार्थ 
ओर त्वं पदार्थ के सम्यक्‌ ज्ञान होने से महावाक्य के अथे का 
सम्यक्‌ बोध होजाता है, इसलिये जिज्ञासु को जीव-इईश्वर का 
विचार करना आवश्यक कतेव्य है ॥ १४ ॥। 





. स्वमत सवेरव रूप ब्रह्म को लक्षण और प्रमाण से बोघन 
करने के लिये आवश्यक सब बातें कहते हैं--- 


यस्मादुत्पत्ति गुप्ति क्षति रपि जगतां यज्च शास्त्रक 
योनि: सवश् मायया यत्सहज सुख सदद्वेत 
_ संवित्स्वरूपत्त्‌। तदुत्रह्मस्वप्रकाशं श्रुति शिखर 
गिरां सेब तात्पयभूमिः स्वात्मासो य॑ं विदित्वा 
जनिमृति जलधि निस्तरंतीह सनन्‍्तः ॥१५॥ 


२६ ] स्वाराज्य सिद्धि 


४४४७४४७४७४/७४४७७७४/४शआंणशश/शा आज जातक न फिजल »े अत हता.हरीकनन ११७० "3. "३. सजा +0०७/०*म७७क २५७अ कि हा ह चिरकी “औिएकर किक जर एन चेक चिकनी * 0. 
ध 


जगत्‌ की उत्त्ति स्थिति ओर लय जिससे मायाद्वारा 
होता है, जो केवल शास्त्र प्रमाण से ही जाना जाता हे, 
जो सत्रज्ञ हे, जो सहज सुखरूप दे, जो अद्वेत ज्ञान स्वरूप 
है, जो स्वग्रकाश है, तथा वेदान्त वाक्यों में जिसका 
मुख्य लक्ष्य किया गया है, वह तअद्म दे और वही आत्मा है । 
उसका जानकर महात्मा जन्म मरणुरूप समुद्र स इसा जन्म 
में तर जात है ॥१४५॥ 


( जगताम्‌ ) सब कार्यो की (उत्पत्ति गुप्ती ) उत्पत्ति 
ओर पालन (अपि ) तथा (चक्षति:ः) नाश (मायया ) 
माया से ( यस्मांत्‌ ) जिस साय्राशवल बचदसे होते हैं ओर ( यत्‌ 
मायया शास्त्रेक योनि: ) जो ब्रह्म माया के सहित होने से केवल 
शास्त्र प्रमाण से ही जाना जाता है, ( सवज्ञम्‌ ) जो ब्रह्म सवज्ञ 
है अर्थात्‌ सामान्य तथा विशेष रूप से सब को जानने 
वाला है, (( यत्‌ सहज सुख ) जो ब्रह्म स्वभाव भूत सुस्त 
स्वरूप है, ( सदद्वेत संवित्स्त॒रूपम्‌ ) जो ब्रह्म नित्य हत संबन्ध से 
रहित और ज्ञान स्वरुप है, ( तत्‌ ब्रह्म ) जो ब्रह्म तत्वमसि आदि 
बेदिक महावाक्यों में तत्‌ पदसे कहा गया है, ( स्वप्रकाशम ) जो 
ब्रह्म स्वयं प्रकाश रूप है तथा ( श्रति शिखर गिराम ) सब बेदांत 
वाक्यों के ( सा एव तात्पये भूमि: ) तात्पय का जो एक सात्र 
लक्ष्य है ( असो ) सो यह ब्रह्म ही ( स्वात्मा ) अपना स्थ॒रूप है 
( यम्‌ ) जिस ब्रह्म रूप निज आत्माको ( विदित्वा ) जान करके 
( सन्‍्तः ) अद्यवेत्ता महात्मा लोग ( जनिम्॒ति जलर्थि ) जन्म. 
मरण रूप समुद्र को ( इद्द ) इसी जन्म में ( निस्तरंति ) नितरां 
. तर जाते हैं ॥१५॥| ० म 
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अब अन्यान्य वादियों ने जो जो जगत्‌ के कारण अपनी 
अपनी कल्पना से कहे हैं उन कारणों की अयोग्यता को और 
श्रुति स्मृति असिद्ध स्वोक्त साया शबल ब्रह्म रूप कारण की 
. योग्यता. को कहते हैं-- 
सांख्ये: प्रख्यापितं न क्रममिह जगतां निमि- 
तो तत्‌ प्रधान हेतु नेतादशेउर्थे प्रभवति गदि- 
तस्ताकिकेरीश्वरोपि । नाणखुः काणाद बोद्ध 
सपणक भणितो नापि निःसाक्नि शून्यं तस्मा- 
दास्माकमेव श्रुति गद्ित परबत्रह्म सिद्ध निदा- 


नप ।।१९॥ क्‍ 
सांख्यशासत्र में इस जगत की रचना जिस प्रधान से 
कथन की है वह प्रधान जगत की रचना करने में असमर्थ 
है, तार्किकों का कहना है कि जगत की रचना में ईश्वर 
निमित्त कारण है यह भी नहीं हो सकता, कणाद बोंद्ध 
अणु का कथन करते हैं वह भी इसमें असमर्थ है ओर 
साक्षी रहित शून्य भी जगत॒की रचनामें असमर्थ है, इसी मे 
हम श्राति में कथन किये हुए परत्रह्म को जगत्‌ का अभिन्न 
निमित्तोपादन कारण मानते हैं । यह सिद्ध हुआ ॥१६॥ 


 ( इद्द ) इस कारण-बाद विषय में जो ( सांख्येः ) कपिल 
ओर पतंजलि महर्षि के मत वाले आचार्तबों ने ( जगताम्‌ ) इस 
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सकल जंगत्‌ रूप कार्य की ( निर्मितो ) उत्पत्ति करने में ( प्रख्या- 
पितम्‌ ) हेतु रूप से जिसका, प्रतिपादन किया है ( तत्‌ प्रधानम्‌ ) 
वह अधान उन जगत्‌ रूप कार्योकी उत्पत्ति करने में (न ज्षमम्‌) 
समर्थ नहीं है। बेसे ही ( तार्किकेः ) केवल श्रुति विरुद्ध अनिष्ट 
आप्त करने वाले तर्कों का आश्रय करते हुए पातंजल, गौतम, 
काणाद, तांत्रिक, पाशुपत आदिकों ने (उक्त: हेतु:) कहा हुआ केवल 
निमित्त कारण रूप ( ईश्वरोपि ) ईश्वर भी ( एताहशे अर्थ ) 
उक्त सकल काय की उत्पत्ति करण रूप अर्थ में (न्नभवति ) 
समथ नहीं हैं। बैसे ही (काणाद बौद्ध क्षपणक मशितः अणु' ) 
क्राणाद ऋषि के शिष्य, बुद्ध के शिष्य, आहत जैन तथा 
कापालिक आदि द्वारा ग्रतिपादित परमाण भी जगत की उत्पत्ति 
करने में समथे नहीं है। इसी प्रकार ( कैश्चिदुक्तम्‌ ) किसी 
बुद्ध के शिष्य माध्यमिक शून्य वादी नास्तिकों ने कहा जो 
( निःसाक्षि शून्य अपि ) असाज्षिक निष्प्रमाणिक शून्य है 
वह भी जगत्‌ की उत्पत्ति करने में समथ नहीं है । ( तस्मात्‌ ) 
सब बादियों के कल्पित कारणों के अयोग्य होने से (आस्माकम ) 
हम बेदांताचायों के मतानुसार (श्रुति गदित पर ज्रद्म एवं ) 
भ्रुतियों में स्पष्ट रूप से कहा हुआ परजअह्म ही माया बल से 
( सिद्ध निदानम्‌ ) जगत्‌ की उत्पत्ति आदिकों का अभिम्न 
निमित्त उपादान कारण है यह सिद्ध हुआ ॥ १६॥ 


आगे दो श्लोकों से सांख्य मत का निरसन करते हैं-- 
नाचेतन्यात्परधानं प्रभवति चलितु' तन्निसगं 
क्रियं चेन्नित्य॑ सर्ग प्रसंगो नियतिरपि यतः 
सग पूरा न पूवम्‌ | बंधो निहेंतुकः स्पात्कथ 
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मथ न भवरेद॒बंध मोचक्षाव्यवस्था निःसोरूय नापि 
मोक्ष स्ए्ह्रयति मतिमांन्‌ कापिलं तेन दुष्टम ||१७ 


अचेतन ग्रवानसे जगत की उत्तत्ति नहीं हो सकती। 
यादि उसकी प्रवृत्ति स्वभाव से मानी जाय तो नित्य सृष्टि 
होगी और यादिं उसका सद्दायक अदृष्ट माना जाय तो वह 
पूर्व हैं ही नहीं। फिर इसमें बेघन देतु रहित होगा 
और बंबमोछ्ष की व्यवस्था नहीं होगी। दूसरे, मतिमान 
पुरुष सुखरद्दित मोक्ष को भी नहीं चाहता इस कारण से 
कापिल का मत दूषित है ॥१७॥ 
( प्रधानम्‌ ) सत्व, रज और तमर को साम्यावस्था रूप प्रधान 
( चलितुम्‌ ) पुरुष के भोग के लिये र॒ृष्टि करने में पवृत्त होने में 
( न प्रभवति ) समर्थ नहीं है। कारण यह कि ( अचैतन्यात्‌ ) 
अधान जड़ स्वरूप है | ( चेत्‌ ) यदि ( तत्‌ ) सो प्रधान ( निसगे 
क्रियम्‌ ) स्वभाविक ही प्रवृत्ति स्वभाव वाला हो, ( नित्य' सगे 
श्रसंग: ) तो सबंदा काल सृष्टि ही होती रहेगी, प्रलय कभी भी 
नहीं होगा और यदि सांख्यवादी ऐसा कहें कि जैसे जड़ स्वभाव 
वाले जलादिकों की प्रवृत्ति में निम्न देश आदिक हेतु हैं, तेसे ही 
जड़ प्रधान की प्रवृत्तिमें भी अदृष्ट ही कारण है तो यह भी उन 
सांख्यवादियोंका कद्दना संभव नहीं, ( यतः नियतिरपि ) क्‍योंकि 
वह नियति था अच्ष्ट ( सगे पूर्वा ) सर्ग होने के बाद ही हो 
'सकता है । भाव यह है, पहिले र॒ृष्टि सिद्ध होजाय तो पीछे शरीर 
'की शुभाशुभ अ्रकृत्ति क्रिया से उत्पन्न हुआ शुभाशुभ अरृध्ध भी 
प्रधान की प्रवृत्ति में निमित्त कारण हो सकता है परंतु अभी 
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. सृष्टि ही सिद्ध नहीं हुई तो अदृष्ट कहां से आवेगा और उस 
. अधान की ग्रवृत्ति में कारण हो जाबेग्प ? इसी तात्वर्य' से मूल 
में नियति को सर्ग पूषां कहा है । अथात्‌ प्रवृत्ति से सृष्टि 
के होने पर ही अदृष्ट हो सकता है ( न पूवम्‌ ) पूर्व नहीं, क्योंकि 

 अदृष्ट शरीरका कार्य है । प्रवृत्ति से पहिले ही अन्य पूर्व सृष्टि से 
सिद्ध अदृष्ट को उस अबूृतक्ति के हेतु रूप कल्पना करोंगे तो 

: उस सृष्टि का हेतु जो प्रधान की प्रवृत्ति है उस प्रधान की अबूत्ति 
. के हेतु रूप अन्य अटृट्ट को कल्पना भी अवश्य, करनी पड़ेगी 
. और ऐसी कल्बना करने से अन्योन्याश्रय दोष से लेकर अन- 
वस्थांत दोष प्राप्त होंगे । इतना ही नहीं, सांख्यवादी 
कापिल के मत में पुरुष स्वथा असंग है, .इसलिये 
( बंधो निरहेतुकः स्थात्‌ ) बंध भी निरहेतुक ही हो जावेगा और 
. सांख्यवादी पुरुष को कारणों का संबंध मानेगा तो सबेथा पुरु- 
घासंगत्व सिद्धांत नष्ट हो जावेगा, ( अथ ) बंधके निर्तुक होने 
के अनंतर ( कथं न बंध सोज्षाव्यवस्था ) इस पुरुष को बंध है 
ओर इस पुरुषको मोक्ष है, इस व्यवस्था का अभाव किस प्फार 
नहीं होगा ! अवश्य होगा।। भाव यह है, विना ही संबंध 
के श्रधाव को बंध मोज्ष की संपादकता संभव होने पर 
मुक्तपुरुष को बंध प्राप्त हो जावेगा और बद्ध पुरुष को सोत्ष 
आप्त हो जावेगा, क्योंकि कारण दोनों में समान है। यही बंध 
मोक्ष की अव्यवस्था का रूप है। ( मतिमान्‌ ) बुद्धिमान्‌ पुरुष 
( निःसौख्यम्‌ ) निरानंद रूप अर्थात्‌ आनंद रहित रूप ( मोक्ष- 

. मषि) मोक्ष की भी (न स्पृहयति ) इच्छा बढ़ीं. करता; 

रे नशे पदाथ की इच्छा नहीं करता यद्द वार्ता तो कहनी ही. क्या 

... 5 ! कापिलों के मत में निःसौस्य ही मोक्ष है, इसलिये कोई 
/ बुद्धिमान्‌ पुरुष कापिलों के मत में मुंमुज्ष नहीं होगा । ( तेल ) 
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- इस कारण से ( कापिलं दुष्टम्‌) कपिल का मंत सदोष है, अतः 
अग्माह्य है॥१७॥ 


किचाकतंव भोक्ता यदि बत कृतहानाकृताभ्या- 
गम: स्यथात्‌ कीद्ग्भोगो5प्यसंगेपनतिशयिनि . 
भवेत्‌ तेन भोग्यस्य को (थ: | कीहक कस्यावि- 
वेकः कथमथ स भवेद्धोग हेतुविवेक: कस्य स्थाद 

तेन किंस्यादिति च विमृशतो दुवंच॑ ब्रह्मणे पि १८ 


यदि अकर्ता पुरुष ही भोक्ता है, तो खद है कि किये 
हुए का नाश ओर न किये हुए की प्राप्ति रूप दोष प्राप्त 
होगा £ असंग में किचित सम्बंध न होने से भोग किस. 
प्रकार होगा ? पुरुष के भोग में प्रधान का क्‍या स्वार्थ है ? 
. अआविवेक कैसा है ? अविवेक किसका है ! वह भोग का 
हेतु कैसे बनता है ! विवेक किसको होता है और उसका 
फल क्या होता है ? इस प्रकार विचार करने से बअल्या को 
भी कापिल मत का निरूपण करना कठिन है ॥१८॥ 


.. (किंच ) और भी कपिल मत में दोष है । कपिल के मत में 

कर्तापना अधघान में है और भोक्तापना पुरुष में है। इस पक्ष की. 
अब परीक्षा की जाती है । ( यदि अकर्तेव भोक्ता ) यदि न करता 
, हुआ ही पुरुष मोक्ता है तो (बत ) खेद है कि इस मत में 
_ (कतहानाकृताभ्यागमः स्यात) कृत नाश और अक्वताभ्यागम दोष 
आप्त होता है ! भाव यह है, घुरुष कर्मा को तो करता नहीं और 
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कर्मों के फलों को भोक्ता है, इसलिये अकृताभ्यागम दोष अर्थात्‌ 
बिना किये की प्राप्ति रूप दोष आता है और प्रधान में कर्मों 
के फलों का भोग नहीं देखा है इसलिये स्वकृत कर्मों का नाश 
रूप दोष भी प्राप्त होता है । यहां इस दोष से बचने के लिये 
. थदि ऐसा मानलें कि एक का कमे दूसरा भोगता है तो .यज्ञदत्त 
कृत भोजनक्रिया से अकतो देवदत्त में तृप्ति्ष भोग होजाना 

चाहिये | इसलिये प्रधान करता ओर पुरुष भोगता हो यह भी 

असंभव है ( असंगे ) संबंध मात्र से रहित और (अनतिशयिनि ) 
_ किंचित्‌ संबंध कृत अतिशयता से रहित पुरुष में ( भोगोपि 
. कीहक्‌ स्यात्‌ ) भीग भी किस प्रकार होगा यह भी तुमको विचार 


..._ क्र कहना चाहिये। भाव यह है कि जब भोग से पहले वा भोग 


भोग से पीछे किंचित्‌ संबंध वा संबंध कृत अतिशयता ही पुरुष 
में नहीं है तो पुरुष में भोग ही किस प्रकार संभवित है अर्थात्‌ 
ऐसे होने पर पुरुष सें किसी प्रकार का भोग संवभ नहीं। फिर 
६ तेन ) उस पुरुषकृत भोग से ( भोग्यस्य ) प्रधानकों ( को5थ:) 
क्या स्वाथे है ? जड़ में स्वाथ का अनुसंधान ही असंभव होने 
से कोई भी स्वार्थ नहीं है और स्वार्थ से बिना प्रवृत्ति असंभव 
होती है. क्‍योंकि अति दयात्रु पुरुष की परदःख. की निवृत्ति 
 अथ प्रवृत्ति भी विचार कर देखा जाबे तो स्वदःख की निवृत्ति 
रूप स्वार्थानुसंधान से ही है और वेरी पुरुष की परपुरुष के 
दुःख देने में प्रवृत्ति भी अपना पूव बदला लेने से स्वप्रसन्नतारूप 
स्वार्थानुसंधान से ही है! परंतु प्रधान को तो जड़ होने से 
पुरुष के सुख का दुःख भोग देने की प्रवृत्ति में कोई स्वाथोनु- 
संधान ही संभव नहीं है। पुरुष और प्रधान का जो परस्पर का 
... अविबेक है. वही पुरुष को भोग देने के लिये प्रधान की 
: प्रवृत्ति में कारण है ऐसा मानो तो हम पूछते हैं ( अविवेकः 

. कीरक्‌ ) वह अविवेक किस प्रकार का है ? वह अविवेक यदि 


* 40.00 हक -ईई 
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अभाव रूप है तो तुम वादियों के मत में अपसिद्धांत प्राप्त होगा 
अर्थात्‌ उनके सिद्धांत का ही बाध होगा, और यदि पुरुष प्रधान के 
ऐक्य ज्ञान का नाम ही अविवेक है तो वह भी संभव नहीं, क्योंकि 
वास्तव में भिन्न भिन्न पदार्थों की एकता भी वास्तव नहीं होती 

यदि बह एकता मिथ्या है ऐसा मानोगे तो तुम वादिओं के मत 
में फिर अपसिद्धांत प्राप्त होगा, क्‍योंकि मिथ्यात्व का तुम्हारे मत 
में अंगीकार ही नहीं है ओर विचार भी यहां कतंव्य है कि 
( अविवेकःकस्य ) वह अविवेक प्रकृति को है वा पुरुष को हे ? 


बह अविवेक दोनों में से किसी को भी नहीं बन सकता, क्‍योंकि... 


प्रधान जड़ होने से अविवेक का आश्रय नहीं हो सकता और 
पुरुष असंगर होने से अविवेक का आश्रय नहीं हो सकता | 
( अथ ) उक्त विचार के अनन्तर और विचार किया जाता है 
कि ( सः ) सो अविवेक ( भोग हेतु कथं भवेत्‌ ) पुरुष असंग 
होने से उसके भोग का कारण किस प्रकार हो सकता 
है? नहीं हो सकता |अन्यथा सव्था .असंगत्व सिद्धांत 
नाश को प्राप्त होगा | अब मोक्ष के कारणरूप से तुम. लोगों ने 
जो विवेक माना है ( विवेकः कस्य स्यांत्‌ ) वह विवेक किसको 
होता है ? प्रधान को होता है वा पुरुष को ? दोनों में से किसी 
को भी नहीं हो सकता, क्योंकि प्रधान जड़ हे और पुरुष सबंथा _ 
संग है। ( तेन ) फिर उनके विवेक से ( किं स्यात्‌ ) क्या फल 
होगा ? भाव यह है कि पुरुष असंग होने से उससे बंध का. 
संबंध ही नहीं है जिसकी निवृत्ति विबेक का फल होगा। 
लियें सांख्यकादी के मत में विवेक भी निष्फल है। (इति ) 
इस प्रकार ( विमृशतः ) विचार करने से ( ब्रह्मणोपि दुर्वंधम ) 
ब्रह्मा को भी यह कपिल का सत निरूपण करनां कठिन 


है ॥१८॥ ह 
. श#शेस्वासि. 
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जड़ होने से प्रधान और परमाणुओं की प्रवतंकता अर्थात्‌ 
प्रेरतता रूप जगत का केवल निमिन्‍्त कारण इेश्वर है यह 
योगियों, काणादों, गौतमों और झाहेश्वरों का सत है। इसका 
आगे के दो श्लोकों से खंडन करते हैं-- 


नेशो-घिष्ठातुमीशोी_ तनुकरणगुणस्ताकिकारणं 
प्रधान॑ स्याचेत तन्वत्षवत्त्ण सुचरित दरितोद्धत 
भोग प्रसंग: | दःखात्य कुर्णतो 5सय प्रसरति 
विधमाचार नंप्त ग्यदोषः कमेप्सोश्चक्रकाव- 
स्थिति हति विफतत्वान्यथा सिद्धयःस्थुः ॥ १६ ।॥। 


ताकिकों का इश्वर शरीर इन्द्रिय प्रयत्न इच्छा दि गुणों 
से रहित है । इसलिये वह परमाणुओं को गचृत्त करने में 
. समर्थ नहीं होगा | यदि उसे शर्रार, इन्द्रिय वाला माना 
जाय, तो उसे पाप पुरय का भोग होगा। दुःखागार जगत्‌ 
को रचते हुए वह विषमता ओर निर्देवता के दोष को ग्राप् 
ग्ैगा। जीबों के क॥मों की अपेज्ञा रखने से चक्रिका, 
अनवस्था आदि दोष ओर इंश्वर के स्वीकार की, निष्फ- 
लता द्वेगी ओर ऐसे  इंश्वर विना ही जगत की सिद्धि 
गैगी ॥१६॥ हल 


( ताकिकाणाम्र ) केवल तक ही से कारण का निरूपणा 
: ऋरते वाले ताकिकों के मत में ( अतनुकरणशुणशः ईशः ) शरीर 
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 इन्द्रिय, इच्छा, प्रय॑त्नादिक गुंणों से रद्दित ईश्वर है । ऐसा ईश्वर 
 सिरबयर्व तथा लीरूप होने से ही अश्रत्यक्ष ( प्रधानम्‌ ) प्रधान 
और परंमाणुओं को ( अधिष्ठातु ) अबृत्त करने में (न ईशः ) 
समर्थ नहीं है और ( चेत ) यदि ( तनु अच्चवच्त्वम्‌ ) ईश्वर को 
शरीर इनिद्रियादि ( स्थात्‌ ) हैं तो ( सुचरित दुरितोद्भूतभोग 
अ्संगः ) ईख़र में मी जीव की तरह पुण्य पाप की उत्पत्ति से 
सुख द ख॑ का भोग प्राप्त होगा; क्योंकि शरीर आदिकों को भोग 
. की ही सामग्री नियम से माना है । ( दुःखाद्यम्‌ ) दुःख अधान 
. ज॑ंगत्‌ को ( कुबंतः ) करते हुए ( अस्य ) अनवस्था के भय से 

अन्य किंस्दि नियंता से रहित ऐसे स्वतंत्र इस ईश्वर को ( विषमा- 
चार नेंघ रय दोष: प्रसरति ) विषम सृष्टि करना और निदेयता 
यह कढोनों दोष प्राप्त होंगे । भाव यद्द है कि सृष्टि में कोई ग्राणी 
सुखी प्रकट करके तथा कोई दुःखी प्रकट करके, कोई देवता 
बना दिया तथा कोई असुर बना दिया, कोई मनुष्य बना दिया 
कोई गो बना दिया, कोई घोड़ा बना दिया तथा कोई राजा और 
कोई प्रजा बना दिया | इस ग्रकार नाना प्रकार विना ही कारणों 
- से भेदयुक्त रष्टी रचने से ईश्वर में विषमता का दोष प्राप्त होगा 
ओर अतिदुःखी प्राणियों की रचना करने से निर्दयता का दीफ् 
प्राप्त होगा । इन उक्त दोनों दोषों के निवृत्त करने के लिये 
( कमेंप्सो: ) इस ईश्वर को प्राणिओों को सुख दुःख भोग प्राप्त 
करने में प्राशिओं के कर्मों की अपेक्षा अंगीकार करने पर 
( यक्रका3ब् स्थिति हति विफलत्वान्यथ्ा सिद्धय: स्युः) चक्रक़ 
 अनवस्था, ईश्वर स्वीकार की निष्फलता' तथा प्रथक्‌ निमित्तकारग्ण 
मात्र इश्वर के विना.ही जगत्‌ की सिद्धि, ये सबे दोष श्राप्त होंगे । 
जहां प्र|णियों के कर्मो से ईश्वर की विविध जगत्‌ रचना #म॑ 
प्रवृत्ति होगी वहां इश्वर की प्रव्नत्ति से फिर उस प्रध्नान और 
परमारणुओं की प्रवृत्ति द्यास जगत्‌ की सष्टी होगी और उस 
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डद ] ..._ स्वाराज्य सिद्धि 


बी, 
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: जगत को रूष्ठी से फिर शरीर आदिकों की सिद्धि होगी, शरीर 
आधदिकों की सिद्धि से फिर कम होंगे और कर्मों से फिर इश्वर 
की प्रवृत्ति होगी। इस प्रकार चक्रवत्‌ आवृत्ति होती रहेगी | यह 
चक्रक दोष इश्वर में आवेगा । इस दोष के दूर करने के लिये 
यदि पूब २ रष्टि में किये हुए कर्मी को सानोगे तो अनवस्था 
: दौष प्राप्त होगा । वहां प्रत्यक्ष सिद्ध बीज अंकुर की तरह यह 
.. अनवस्था प्रमाण की नहीं है क्‍योंकि वहां कर्मो' को इंश्वर की 
 अवृत्ति में हेतु सानकर फिर प्रधान की प्रवृत्ति में इश्वर को हेतु 
मानने से गौरव दोष प्राप्त होता है। इसलिये प्रधान और 
- परमाणुओं की ग्वृत्ति कर्मो' से ही है, ऐसा माने तो इश्वर का 
अंगीकार करना निष्फल है, इतनाही नहीं, ईश्वरको कर्मो की अपेक्षा 
. स्वीकार करने पर माया शबलता भी तिन उत्तवादिओं के गले में 
बलात्कार से आ गिरती है। क्योंकि अन्यथा अथात्‌ पृथक निमित्त 
रूप इंश्वरकी कल्पना से विना ही, उपादान भूंत माया शबल ब्रह्म 
से ही जगत्‌ की सिद्धि हो सकेगी, यह इसका भाव है ॥१६।॥ 


सठाज्ञ सब लिप्सु: सकलकृृतियुतों नित्य 
.मीशो यदि स्थातव सब कार्य सदा स्यादुद॑य 
_ भृतिलया .योगप्रग्येन च॒ स्यु:। बाह्योपादान 
 बत्स्यात्तनुकरणधियां विश्व सर्ग व्यपेक्षा 
. निस्तक चानमुमानं ऋति रपि हि यतश्रेष्टयाथ 
वित्त ॥२०॥ 

+. . . ईश्वर यादि नित्य, सर्वज्ञ, सृष्टि रचना करने की इच्छा 
वाला तथा सब प्रयत्ष सहित हो या. तो सब कार्य सर्वदा होते 
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रहेंगे और उत्पत्ति, स्थिति नाश एक ही काल में होंगे। 
बाहर के उपांदान के समान अपेक्षा से जगतू का रचना 
करेंगा तो उसके लिंये शर्रर इन्द्रिय बुद्धि की भी अपेक्षा 
होगी, क्‍योंकि प्रयत्न शरीर की क्रिया से होता हं, 
इससे इंश्वर सिद्ध करनेवाला अनुमान भी व्यथ द्वोगा ॥२०॥ 


( यदि नित्यम्‌ ) यदि नित्य ही (ईशः ) इंश्वर ( सर्वज्ञः) 
सवज्ञ और (सब लिप्सुः) सबब की रचना आदि की इच्छा 
वाला और ( सकल ऋृतियुतः ) सकल यत्न सहित (स्यात ) 
होगा तो ( सब काय' सदा स्यात्‌ ) सब॑ काय सवदा काल ही 
होता रहेगा और ( उदय भ्वति लयाश्च ) उत्पत्ति, पालन 
ओर नाश (योग पद्येन ) एक ही काल में (स्युः ) होवेंगे। 
भाव यह है कि यदि. सब विषयक ज्ञान, इच्छा ओर प्रयत्न 
ये ईश्वर में नित्य हैं तो सब फल पुष्पादिक काय सबेदा ही काल 
होते रहेंगे, इनका प्रलय कभी भी नहीं होगा और उत्पक्ति पालन 
तथा नाश भी एक काल में ही होंगे ओर सांकेतिक नित्यता 
माननेपर वोदांत सिद्धांत की प्राप्ति होगी। यदि इश्वर को अपने 
से भिन्न परमाणु आदिक उपादान की अपेक्षा होती है तो (बाह्मो 
पादानवत्‌ ) उन बाह्य परमाणु आदि उपादान की अपेक्षा की 
तरह (जगदुत्पत्ती ) जगत्‌ रचना करने में कुलाल आदिक 
दृष्टांतों से ही ( तनुकरणधियाम्‌ ) शरीर, इन्द्रय, बुद्धि की 
भी ( विश्व सगे ) जगत की उत्पत्ति में विशेषकर अपेक्षा होगी 
ओर शरीर इन्द्रिय आदि वाले ईश्वर को बुरे भले जगन की 
रचना क्रिया जन्य पाप पण्य से सुख ठुःख फल भी कुलालादिकों 
की तरह अवश्य दी होगा । इश्वर की सिद्धि .करने वाला (अनु 


श्घ ] स्वागज्य सिद्धि 
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सानम्‌ ) अनुमान भी ( निस्तकम्‌ ) व्यभिचार शंका निवतक 
तक से शुन्य ही हो जावेगा | 


शंका --अयत्न वाले कुज्ञालआदिकों कोकाये की जनकता 
देखी है, इसलिये कुलाल के दृष्टान्त से प्रध्वी आदिकों के अनु 
कूल प्रयत्न की आश्रयता ईश्वर को सिद्ध हो सकती है ।! 
समाधान -- यह नहीं बन सकता, ( यतः ) क्योंकि. 
( कृतिरपिहि ) प्रयत्न भी निश्चय से ( चेष्टया ) शरीर की 
क्रिया द्वारा ही (अथंम ) काये को ( विधत्ते ) करता है । ऐसा 
होने पर अर्थात यत्न का शरीर-क्रिया कारण होने पर प्रथिवी 
आदि सब कार्य के अ्रति बह कारण नहीं बन सकेगा और इस 
प्रकार से भी इश्वर की सिद्ध नहीं होगी ॥२०॥ 


अब परमसारु कारणबाद का खंडन करते हैं--- 
कस्मादणवो: क्रियास्थात्कूथ मथ मिलितों 
निष्प्रतिकोी कथं वा काया ताभ्यां ततीय' 
किमिति च न महत्यारिमाणठल्यत: स्वात । 
तेभ्य: कस्मान्महान्‌ स्वात्किमिति पुनरसावेब- 
नित्यो न ते स्वान्नित्यश्चाण: कथं वा निरवयतर 
इति ब्र द्यसलत्काय वादिन्‌ ॥२१॥ 

हे सत्काये वादी, किस कारण से दो परमाणुओं में 
क्रिया होती हे ओर निरवयव दोनों अणु किस अकार 
मिलते हैं ? द्वणुक से सवेथा भिन्न न्यसुक का कार्य 
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किस अकार होता है? परिणाम से इयणुक व्यणुक के समान 
मद्रानू परिणाम वाल्वा क्‍यों नहीं होता ! इयणुक से 
उत्नन्न हुआ व्यणुक पदार्थ ही नित्य क्यों न होगा १ इस 
लिये परमोणु भी नित्य ओर निस्वयव कैसे दो सकता 
है? बढ़ीं हो सकवा॥र १. 


( असत्काय वादिन्‌ ) अथांत्‌ मदादि कारण में सवंथा 
असत्‌ अविद्यमान ही घटादिक काये पश्चात उत्पन्न होता है 
इस प्रकार कहने वाले, हे असत्कार्णवादी, हम पूछते हैं. कि 
इंथगुणक की उत्पत्ति में अगुओं के संयोग के लिये सृष्टि के 
आदि में ( अण्वो: ) दो परमाणुओं में क्रिया ( कस्मात्‌ ) किस 
कारण से ( स्यात्‌ ) होती है।इश्वर की इच्छा से उन दो 
परमाणुओं में क्रिया होती है इस पक्ष का यूव पद्म में खंडन 
कर आये हैं | [( अथ ) प्रकारांतर से भी परमाणुओं के रूष्टी 
आदि काल में संयोग का खंडन किया जादा है।८ निष्प्रतीकों ) 
वे दोनों निरवयव परमाणु ( कथं मिलितो ) किस प्रकार संयोग 
वाले हो सकते हैं ? अर्थात्‌ निरवयव होने से तथा जड़ होने से 
किसी प्रकार भी परमाणुओं का संयोग नहीं होगा, क्योंकि 
संयोग एक देश वृत्ति छोबा है यह नियम देखा जाता है। जो 
भनिरवयव पदार्थों का संयोग मानने में बाधित होता है (का्यम्‌ ) वह 
इयणुकरूप कार्य ( ताभ्याम्‌ ) उब दो परमाणुओं से (दतीयम ) 
'सर्वथा भिन्न ( कथम्‌ ) किस प्रकार ( स्थात्‌ ) हो सकता हैं? 
नहीं हो सकता, क्योंकि कारण के अवयवबों से भिन्न अवयव 
कार्य में उपलब्ध नहीं होते, ओर कारण के गुण ही सजातीय 
अन्य गुणों की उत्पत्ति में कारण होते है। ऐसा इशथररुक 
आदि कार्यो में देखने से, ( पारिमांडल्यत: ) परिमंडल का अर्थ दे 
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परमाणु, इसलिंये पारिमांडल्यतः का अथ है, परमाणु के परिंमाण 
से ( महत्‌किमिति न स्यात्‌ ) दृधशुक ज्यणुक की तरह महान 
परिमाण वाला क्यों नहीं होता ? भाव यह है इस परमाणु कारण 
वादियों के मत में कार्य कारण का भेद माना है ओर कारण के 
गुण कार्य के गुणों को आरंभ करते हैं इसलिये कार्य में 
हिगुणता परिमाण की प्राप्ति होनी चाहिये अन्यथा ( तेभ्य: 3 
उन हथणुकों से उत्पन्न हुआ ज्यग़ुक पदाथ ( महान ) महत्त्व 
परिमाण वाला. € कं स्यात्‌ ) किंस प्रकार होवेगा ? और 
तुम्हारे मत में च्यगुक में महच्त्य परिमाण माना है, इसलिये 
इथबणुक में भी उक्त न्याय. से महत्त्व परिमाण होना चाहिये 
और ( असी एवं ) यह ज्यणुक पढ़ा भी ( ते नित्य: कि इति. 
न स्थात्‌ ) तेरे मत में नित्य क्‍यों न होजावे ? भाव यह है कि 
परमाणु की कल्पना तुम ही किस लिये करते हो? यदि ऐसे 
कहो कि दृश्य पदा्थ सावयव और अनित्य होता है यह नियम 
है तो मूत द्रव्य की भो सावयबता और अनिंत्यता का भी नियम 

। ( इति ) इसलिये ( त्रहि ) हे वादिन्‌ कहो कि ( अणुवा ) 
परमाणु भी ( नित्योनिरवयवश्च कथ्थं स्थात्‌ ) नित्य ओर निरव 
यव केसे हो सकता है ? नहीं हो सकता ॥२१७ 


अब आगे तीन श्लोकों से क्षशिक बाह्याथवादी बौद्धमत 
-का निरसन करते हैं-- 


बाह्मं भोग्यं प्रजल्पन चणिक मणु चर्य भोक्‍त 
संघात मंतः स्कंघानां पंचकं चेहशुमिति सुगत: 
प्च्छयर्ता वेद बाह्य: | कि ते सानांतरेण प्रमित 
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मिदमुत प्रोढिरेषा त्वदीया किंवा मोहात्प्रलापः 
किमथ जड़ जगद्विप्रलिप्सा कुब॒ुद्धे ॥२२!| 


हे वेदबाह्य सुगत, तुमे पूछते हैं कि शरीर के बाहर 
पदाय चणिक हैं, पथ्वी आदि चारों भृतों के समुदाय 
भोग्य है ओर शरीर के भीतर बाहर के पदार्थों के समान 
बणिक रूप स्कंधघों के पंचक को तू भोक्ता समुदाय 
कहता है, हे कुबुद्धि, तुझे क्‍या इस ज्षणिकता का 
प्रमाण से निश्चय हुआ है, अथवा क्षणिकत्व तेरी बुद्धि 
का वेभव है अथवा आंति से ही तू यह बकता है अथवा 
जगत्‌ को ठगने के लिय ऐसा कहता है ॥२२)। 
. ग्रथम यह बात जानना आवश्यक है कि सब वेनांशिक के 


मंद, मध्यम और उत्तम शिष्यों के भेद से यह मत तीन प्रकार 
का है । यह बातो बोध चित्त बिवरण नामक ग्रंथ में कही है । 


देशना लोक नाथानां सक्त्वाशय वशानुगाः । 
भिद्यन्ते बहुधा लोक उपायेबहुमिः पुनः ॥१॥ 
गंभीरोत्तान भेदेन क्वचित्रोभय लक्षणा । 
अभिन्ना देशना भिन्ना शून्यताउद्वयलक्षणा ॥ २॥ क्‍ 
( देशना: ) आगम ( गंभीर: ) अगाध ( उत्तानः ) स्थूल 
ष्टि योग्य ( उभय लक्षणा ) ज्ञान मात्र अस्तित्व और बाह्य अथे 
अस्तित्व लक्षण । 


यहां वेभाषिक और सौत्रान्तिक अवातर भेदवादी हुए भी 
सवा स्तित्व वादी हैं, योगाचार विज्ञान मात्र अस्तिवादी हैं और 


छर ]॥ . स्वाराज्य सिद्धि 
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माध्यमिक सर्जशुन्य बादी हैं। तीनों में से पहले स्वास्तित्वादिओं 
का मत खंडन करना हैं इसलिये उनके मत की संकेत प्रक्रिया 
बतलाई जाती है। सर्वास्तित्ववादियों के मत में फ्रथिवी आदि 

खूय आदि तथा चच्ु आदि बाह्मपदार्थों का अंगीकार है और 
चित्त तथा काम आदिक चेत्तरूप आँतर पदार्थों का अंगीकार है । 
प्रथिवी आदि चारों भूठोंके परमाणु क्रम से कठिन, स्निग्ध, उष्शु 
तथा चलन स्वभाववाले प्रथिवी आदि भाव से एकत्रित होते हैं 
अथांत्‌ प्रथिवी आदि चारों भूतों के परमाणु मिलकर प्रथिवी 
आदि स्थूल भाव को प्राप्त होते हैं, और रूपस्केव, विज्ञानस्कंघ 

बेदनास्कंध, संज्ञास्कंध तथा संस्कारस्कंध ये पांचोंस्कंध उक्त भूत 
भोतिकों से भिन्न आंतर चित्त, चैत्त या आध्यात्मिक कहे जाते 
हैं । सविषय इन्द्रियों का नाम रूप स्कंध है । रूप्यमान 
प्र्वी आदिक यद्यपि बाद्य हैं तथापि कार्य में अथांत शरीर में 
स्थिति होने से अथवा इद्वियों के संबंध से ये आध्यात्मिक हैं । 
(अहं ) अहं इस आकार वाला आलय विज्ञान और रूप 
 आदिकों को विषय करने वाला इ द्रिय जन्य ज्ञान यह दोनों 
ज्ञान विज्ञान स्कंघ कहा जाता है। सुख आदिकों का अनुभव 
वेदना स्क॑ध कद्दा जाता है। यह डित्य है, गौर है ब्राह्मण हे, 
जाता हे, इस प्रकार नाम विशिष्ट सविकल्पक प्रत्यय संज्ञा 
.. हझुकंध कहा जाता है | तथा राग, हं ष, सद, मोह, घ्मं और अधस 
. संस्कार स्कंध कहा जाता है । इन सबका संघात दही आत्मा है 
जो सकल लोक यात्रा का निर्वाहक हे | यह स्वास्तित्ववादिश्ञों 
के म्रत का संक्तेप हे | 


( बेदवाह्य: झुगतः » चेद विरोधी नास्तिक बुद्ध को 
( .पच्छुध ताम ) पूछना चाहिये कि (जड़ छुबुद्धे ) है 
जड़ कुबुद्धे ( वाह क्षणिकम्‌ ) शरीर से बद्दधिर स्थित 


८ 
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सर्व भूत भौतिक अथांत्‌ एथियी आदिक भूत तथा रूपादिक 
ओर नेत्रादिक भौतिक उत्पत्ति ज्षणमात्र स्थिति वाले पदार्थों 
को और ( अशु चयम्‌ ) प्रथिवी आदिक चारों भूतों के परमार 

समुदाय को ( भोग्यम्‌ ) भोग के योग्य है ऐसा ( प्रजल्पन्‌ ) तू. 
तो कहता है ( अन्त: ) और शरीर के अंतर ( इंहशम ) बाह्य 

पदार्थों की तरह क्षरितक ( स्कंधानांम ) उक्त रूप विज्ञान आदि 
स्कंधघों के ( पंचकम ) पंचक को € भोक्त संघातम ) भोक्ता 
समुदाय रूप कहता है सो (ते ) देरे को ( इदम्‌ ) यह ज्षणरिक- 
व्वादिका ( मानान्तरेण ) प्रत्यक्ष आदिक प्रमाणसे अथवा किसी 
अन्य प्रमाण से (अ्मितम्‌ ) तेरा निश्चय हुआ है ( किमुत ) 

ऋअथवा ( एपा ) यह चाशिकत्व आदि कल्पना ( त्वदीया प्रौढि: ) 

तरी बुद्धि का विशुद्ध बेभव है ? (किंवा ) अथवा तेरा यह 
( मीहात ) भ्रांति से ( प्रल्ञाप: ) व्यथ ही श्रलाप हैं| ? ( किमथ ) 

अथवा, ( जगत्‌ विप्रलिप्सा ) अधिकारी जनों के ठगने की 

इच्छा से है ? भाव यह है कि, हे कुबुद्धे, जड़, बेनाशिक, यह 

तरी अप्रमाशिक कल्पना सरल हृदय अधिकारी जनोंको अकार- 

स्िक द्वंष कर वेद साग से भ्रष्ट करने के लिये है. अथवा मृस्त्र 

लोगों के मन के रंजन करन के लिये है ? कहदे ![२२॥ 


संघीभावः कथं वा चलन विरदिगां भंग्रुराणा 
मणुनां संघो नान्‍यः कथं वा विषय पदमियात 
कश्नसंघं विधत्ते | स्कंधानां सन्निपात: कथ मित्र 
कियता भोक्तता का च थारा कस्य सता भाग 
मोच्तो वद जड सफल केन वा दशनं ते ॥२३॥ 


जन कर कट ऋजनी का 2 ऋ 
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क्रिया रहित अणुओं से किस प्रकार देंह संगठित 
होता है ? देहादि से अभिन्न देह रूप परमाणु राशी 
इंद्रियों को अविषय होने से केसे प्राप्त होगी ? भूतभौंतिक 
संघ को कोन रचेगा ? स्कंधों का संघ कैसे होगा ? किन 
स्का में भाकृता है ! घारा भी क्‍या है? भोग मोक्त 
किसका हांगा ? हे जड़ तू कह्द, तेरे शासत्र में किस फल 


से किस प्रकार की सफलता है? अथीत तेरा शास्त्र 


आर 


ने ॥२ ३॥ 


( चलनविरहिणाम्‌ ) कारण के असंभव से क्रिया से रहित 

( भंगुराणाम्‌ ) और क्षरिएक भाव होने से क्रियोत्पत्ति क्षण में 
अस्थायि ( अणनां कथथं वा ) परमाणुओं का किस प्रकार से 
देह आदिक रूपतया ( संघीभाव: ) संघीभाव है अर्थात्‌ समुदाय 
रूप होकर घनीभाव है और तेरे मत में ( अनन्यः ) परमारुओं 
से अभिन्न ( संघ: ) देह आदि रूप परमारशु राशि (विषयपद्म्‌ ) 
परमाणुओं को इन्द्रियों की विषयत्वता के अयोग्य होने पर 
इन्द्रियों की विषयता को ( कथं इयात्‌ ) केसे प्राप्त होवेगी ? फिर 
तरे मत में देहादिक संघात से भिन्न किसी चेतन का स्वीकार न 
होने से ( संघम्‌ ) भूत भौतिकों के संघ को ( कः विधत्ते ) कौन 
रचेगा ? स्कंधों का संघ भूत भौतिकों के संघ को रचेगा यह भी 
तू कहने को समथ नहीं, क्‍योंकि स्कंधों के संघ को भी अन्य 
कताकी अपेक्षा समान ही है, इस तात्पयसे कहता है कि ( स्कंधानां 
सन्निपात: कथमिव ) स्कंथों का संघ भी किस प्रकार से होगा ? 
क्योंकि स्कंधों के संघ को भी अन्य कता चाहिये । तेरे मत में 
समुदायरूप संघ अवयवों से अभिन्न होने से पांचों स्कंथों में से 
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( कियताम्‌ ) किन रकंधों को भोग की ( भोक्त ता ) कठेता है ? 
अहंकार विज्ञान धारास्कंध को कत ता है यह भी संभव नहीं है 
क्योंकि ( धारापि का ) धारा भी क्‍या है इस तरह पूछने पर 
ज्षरिणक विज्ञान का नाम ही धारा हे यही कहना होगा, तब 
क्षणिक अर्थात्‌ अन्य क्षण में न रहने वाला होने से सो विज्ञान 
धारा स्कंघकता भोक्ता नहीं हो सकता । इस प्रकार कता भोक्ता 
असिद्धि होने पर € भोगमोक्तो कस्य स्ताम ) भोग और मोक्ष 
किसको होंगे ? अथोत्‌ किसी भोग मोक्ष की इच्छा क॒ता के 
स्थायीभाव के अभाव से किसी को भी नहीं होंगी । तबऐसे होने 
पर हे जड़ तू (बद ) कह (ते ) तेरे ( दशनम्‌ ) शाश्र को 
( केन वा ) किस फल के लिये वा किस प्रकार से ( सफलम ) 
सफलता है अर्थात तेरा शाख ही निष्फल हे॥रआ। 


ना विद्यादि प्रवृत्तेद्ठेविध समुदयस्ते यदेकेक 
सन्नानश्यन्न॒त्वा दनेन प्रभवति किमरे हेत्वसंबंधि 
कायम। तद्चेन्निहेंतुकं स्थात्‌ करण विफलता स्व 
प्रतिज्ञाविरोधों त्रेविध्य॑ चाप्यभावे कथमिति 
वितथो बुद्धबंधो: प्रलाप: ॥२४॥ 

भोक्ता भोग्य समुदाय अविदया की प्रवृत्ति से नहीं है, 
क्योंकि यह प्रतिद्षण में नष्ट होता है, प्रतिक्षण में नष्ट होनेसे 
. अन्यक्षण की उत्पत्ति के हेतु केसे हो सकते दें ? नाश होता 
हुआ उत्पात्ति करने में समर्थ नहीं होता। दे वादी, क्या 
कार्य हेतु के विना दी होता है? और निर्देतुक होता हो 
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तो कारण की विफलता में स्वग्नतिज्ञा का विरोध और 
अभाव में तीन प्रकार भी केसे द्वो सकते हैं ? इससे कुबाद्धि 
बाद का कथन ठोक नहीं हे ॥९४॥ 


( द्विविध समुंदर्य: ) उक्त भोक्ता भोग्य संमुंदाय ( अविद्यादि 
प्रवृत्तों: » काय कारण भाव से अविद्या आदिकों की निरंतर 
प्रवृत्ति रूप हेतु से (न ) नहीं है, ( यतः ) क्‍योंकि (ते) सो 

अविद्यादिक ( एकक सन्ना: ) एक एक में नष्ट हुए एक एक की 
उत्पत्ति के हेतु हुए भी कथंचित्‌ अथोत्‌ किसी प्रकार से क्षरिशक 
पदार्थोंसे उत्पन्न हुए अनेक संघी भाव द्वारा हेतुता होगी, क्योंकि 
एक एक का प की उत्पक्ति क्षण में ही ( नुस्वात्‌ ) नष्ट होजान से 
बास्तब सें तो उत्पत्ति में भी कारणता नहीं है क्योंकि ( नश्यन ) 
स्वयं ही नाश होता हुआ पदाथ ( उत्पादने ) काय उत्पन्न करने में 
( न ग्रभवति ) स्वविनाश क्षण में ही उत्पन्न काय की उत्पत्ति 
करने को सम नहीं होता, क्योंकि काय के साथ उसके संबंध 
क। अभाव है | यंदि बिनाहीं स्व संबंध के कार्य की उत्पत्ति इष्ट 
होगी तो (अरे कि काय' हेत्वसंबंधि ) अरे वादिन्‌, क्‍या 
कार्य हेंतु के संबंच से बिना होता है ? अर्थात्‌ कारण के संबंध 
से बिना तो किंचित भी काय नहीं होता | ( चेत्‌ ) यदि ( तत ) 
बढ़ काय ( निर्देतुकम ) कारण के संबंध के बिना ही ( स्यात ) 
उत्पन्न होता है तो ( करण विंफल्लता स्व प्रतिज्ञा विरोधी ) बिना 
ही कारण के काय की उत्पक्ति होजाने पर. उस उस काये के 
प्रति उस उस कारण का स्वीकार करना लोक में निष्फल हो 
जायगा और (चतुर्विधान हेतू न्‌ प्रतीत्य चित्त चेत्ता उत्पयन्ते:' ) 
इस सूत्रस्थ सत्र प्रतिज्ञा का विरोध भी प्राप्त दोगा । ( च) और 
पुनः तेरे मत में ( अभाव जेदिध्यं अपिक्थम ) अभाव में तीन 
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प्रकारता भी कैसे हो सकती है ? भाव यह है काय के अभाव को 
अवस्तु रूप से स्वीकोर करने से उनसे कारणादिकों के 
किंचित्‌ भी संबंध का असक्त्व होने से विशेष का निरूपण करना 
ही कठिन है.। ( इति ) इस उक्त प्रकार से ( बुद्ध बंधो: ) कुत्सित 
बुद्ध का ( प्रलाप: ) विरुद्ध अनेक वाद ( वित्थ: ) यथाथ 
नहीं हे ।। २४७॥ 


स्वप्न की तरह बाह्य अथ के बिना भी प्रमाता प्रमाण प्रमेय 
अमिति रूप स्व व्यवहार सवोकार विज्ञान से ही सिद्ध होजाता 
है, इसलिये बाह्य अथे की उत्पत्ति अनुपपन्न हे इस विज्ञानंक 
वादी बुद्ध के मत का खंडन अब किया जाता है-- 


नापोद्य मानसिद्धं कथमिव्र विविधं ज्ञानमर्थों- 
पलापे बाधो5थोनां न दृष्टो बहिरिति च पद 
न प्रसिद्धाथंत्रच्छेत्‌ | वेच्या विज्ञान भेदाः कथ 
मथ विविधावासना वा छकुतः स्थुः किंच धायुक्त 
दोषा: क्षणिक त्रितिहतस्तेन विज्ञान वांदः॥२५ 
.. बाद्यपदार्थ अमाण से सिद्ध नहीं हैं ऐसा नहीं कहना 
चाहिये ओर बाहर के पदार्थ का अंगीकार न करने 
से मिन्न २ ज्ञान केसे होगा? जाग्रत पदार्थ का बाव 
देखा नहीं दे? बाहर यह किसी अर्थ की ब्राप्ति न करेगा, 
फिर विज्ञान का भेद केसे जाना जा सकता है? अनेक 
प्रकार की वासना मी केसे होगी ? तथा क्षणिक्र विज्ञान 
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कारणत्त आदि नहीं बन सकता, इन दोषों से विज्ञान वाद 
नष्ट हुआ ॥२५॥ क्‍ 


( मानसिद्धम ) प्रत्यक्षादिक प्रमाण सिद्ध बाह्य घट पट 
आदिक वस्तु ( नापोद्यम ) नहीं है इस प्रकार नहीं कहना, 
परंतु ( अथावलापे ) बाह्मअर्थ के न अंगीकार करने पर 
६ ज्ञानं विविधं कथमिव ) नाना आकार बाल्ला ज्ञान कैसे 

सकेगा ? भाव यह है कि विषय की विचित्नता से ही ज्ञानमें विचित्रता 
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होती है सो भी बाह्य विचित्र विषय के अंगीकार न करने से 


असंभव हो जावेगो । 


शंका-स्वप्न की तरह वासनाओं की विचित्रता से ज्ञान में 
'विचित्रता भी हो सकती है । 


समाधान--( अथानां बाधो न दृष्टः ) जाग्मत्‌ पदार्थोका बाघ 

नहीं देखा हे। भाव यह है जागम्रत में मी ज्ञान की विचित्रता 

स्वप्न की तरह वासनाओं से ही है, तो स्वप्न भावों की तरह 

जाग्रत भावों का भी बाध होगा । और स्वप्न ज्ञान की विचिन्रता 
तो जाग्त पदार्थों की वासना की विचित्रता से है, न कि स्वप्न 

. पदार्थों की वासना से | बसे ही जाग्मत ज्ञान की विचित्रतों किन 
यथाथ पदार्थों की वासना से है, सो भी तुमको कहना चाहिये । 
ऐसे कहने पर बाह्य पदार्थों का अंगीकार बिना ही इच्छा 

से प्राप्त होगा और अत्यभिज्ञा ज्ञान आदिकों का अभाव भी 
'आ्राप्त होगा। क्योंकि स्थायि ज्ञान नहीं है अर्थात्‌ संस्कारों का 
आश्रय रूप विज्ञानात्मा तुम्हारे मत्‌ में स्थायि नहीं है। स्वप्र 

पदार्थों की प्रतिभिज्ञा जाग्रत में नहीं है, क्योंकि वहां बाह्य पदार्थों 
का अभाव संमत हे । परंतु यदि बांध कोई पदाथ ही नहीं है तो 

( ब्रहिरिति पद प्रसिद्धाथं न ऋच्छेत्‌ ) बहिर' यह पद्‌ किसी 
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अंसिद्ध अथ को नहीं प्राप्त होगा अर्थात्‌ लुम्हारें मत में 'बहिर 
इस पद को निरोल्म्ब॑ता ही प्राप्त होगी। दूसरे तुम्हारे मत में 
( विज्ञान भेदाः ) ज्ञानों के भेद ओर ज्ञानों की विलक्षणता 
आदिक ( कंथ॑ बेद्या: ) केसे जाने जांयेंगे ? क्‍योंकि ज्ञान तुम्हारे 
- मत में क्षणिक है और स्थायि ज्ञानान्तर का तुम्हारे मत में अभाव 
है। ( अथ ) ज्ञान रूप ही अखिल पदार्थ हैं इसके अंगीकार के 
 अनन्‍न्तर भी ( विविधा बासना वा कुतः ) नाना अकार की वास- 
नायें भी किस कारण से (स्थुः ) होंगी ? यहां ज्ञानों को हेतु 
मनोंगे तो अन्योडन्याश्रय आदि दोष प्राप्त होंगे ओर बाह्य 
पदाथ कोई तुम्हारे मत में हैं ही नहीं, जिसको तुम उक्त दोष की 
निवृत्ति के अथ वहां कारण रूप मान लोगे । ( क्षणिक चिति ) 
च्णिक विज्ञान में ( प्रागुक्त दोषा: ) पूष श्लोक में कहे हुए. दोष 
अर्थात्‌ क्षणिक पदार्थोंको कारणत्व आदि नहीं बन सकता 
इत्यादिक दोष ( स्थुः ) होंगे। ( तेन ) इसलिये क्षशिक विज्ञान्र 
वाद ( हतः ) विनष्ट हुआ ॥२५॥ द 


. अब अभाव से वा शून्य से ही जगत्‌ उत्पन्न होता है, इस 
मत का खंडन करते हैं-- द 


नाभावाह्ााव जन्म क्वचिद॒पि कलितं- निधि 
शेष्णाद्ेचित्र न स्‍्थात्‌ तेनानुविद्ध ह्मसदस- 
दिति च प्रेत्ययः स्थादशेषे । केनाभाव प्रथा 

किमिति न सकले सवत: स्यथादभीष्ठ सवषा 


स्थादयत्नं किमिति जड़ भवानात्मघाते प्रवृत्त:२६ 
| छस्वा-सि. 
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” अभाव से भाव को उपात्ति जानने में नहीं आई; एक 
ही प्रकार के शून्य स्वरूप अभाव सें विचित्र जगतू नहीं 
होगा, और इस अभाव से सब जगंत्‌ में असत्‌ असत्‌ ही 
होगा | त्‌ अभाव को किस प्रमाण से कहता है, अभाव 
सत्र है फिर सब ही कार्य स्वन्न क्‍यों नहीं होगा ! 
बिससे सब लोगों को अग्रयत्न ही अपने इष्ट की प्राप्ति 
दोगी। इसलिये, हे जड़ आत्मघात करने वाले असत्‌ 
उपदेश में दू क्यों प्रवृत्त दोता है ? ॥२६॥ 


( कवचिदपि ) कहीं भी ( अभावात्‌ भाव जन्म ) अभावसे 
वा शून्य से भाव पदाथ की उत्पत्ति ( न कलितम्‌ ) जानने में 
नहीं आई । यदि अभाव से ही भाव पदाथ उत्पन्न होता है तो 
स्व वस्तुओं का सब वस्तुओं में अमाव है इसलिये स्व वस्तुओ्रों 
की सव ही वस्तुओं से उत्पत्ति होनी चाहिये और ऐसा होने पर 
तत्‌ तत्‌ कारण का तत्‌ ततू काय की उत्पत्ति के लिये कथन 
और अहण निष्फल है। फिर आकाश पुष्प आदिकों से खेती 
आगपदिक काय भी होजाना चाहिये, जिससे कृषिवल यानी किसान 
भी ऋत-काय होंगे! ( निविशेषात्‌ ) एक ही प्रकार के शून्य रूप 
अभाव से ( विचित्रम ) नाना प्रकार का चित्र विचित्र जगत 
रूप कार्य. ( न स्यात्‌ ) नहीं होबेगा। अब काय कारण्यान्वित 
ही होता है इसलिये ( तेन) उस अभाव. से ( अनुविद्धे ) 
अन्वित ( अशेषे हि ) सब ही जगत ्‌ में प्रसिद्ध ( असत्‌ 
असत्‌ इति ग्रत्ययः स्यात्‌ ) असत्‌ असत्‌ इस प्रकार 
 ज्यभ्राव का ही प्रत्यय होना चाहिये। क्‍योंकि जो काय जिस 
कारण से अन्वित दोता है वह काय उस कारण के प्रत्यय से 
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अन्वित ही होता है। अब प्रश्न होता है कि ( ते ) तुके (अभाव 
प्रथा ) अभाव रूप कारण की प्रसिद्धि ( केन ) किस प्रमाण से 
हुई है ? भाव यह है कि अभाव के साथ इन्द्रिय आदिकों का .. 
संबंध असंभव होते से किसी भी प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से तुमे 
अभाष कारण का ज्ञान नहीं हो सकता। दूसरे, सामान्य आावरूप 
कारण सवेत्र वर्तमान है, इसलिये ( सकलम्‌ ) सब ही काय 

( सवृतः ) सबंत्र ( किमिति न स्यात्‌ ) क्‍यों नहीं होगा ? किन्तु 


सबे कार्य सब से ही होगा जो दृष्ट बाधित है | इतना ही नहीं 
अभाव सव्वेत्र सुलभ होने से ( अयत्नम्‌ ) विना ही प्रयत्न से : 


( सर्वेषाम्‌ अभीष्ट स्थात्‌ ) सब ही लोगों को अपने इष्टकी प्राप्ति 
के जावेगी | अथ यह है कि अपने २ इष्ट अथ की भ्राप्ति. के 
. किसी प्रकार के यत्न;की किसी भी प्राणी को आवश्यकता - 
नहीं होगी ! इसलिये, हे जड़, ( आत्मघाते ) अपने को नरक - 
ग्राप्ति के कारण रूप असत्‌ उपदेश देने में ( किमिति प्रकृत्त: 
भवान ) तू किस प्रयोजन से प्रवृत्त हुआ है ॥२६॥ ही 
नेको (थः सप्तधा स्याह्ववति यदि भवेत्साप्तवि- 
ध्यं च तदजीवाजीवादयोएथां: किमिति च न 
तथा स्थाजगच्चाव्यवस्थम्‌ | संदेह: स्यादिसे 
घादवध्ृतिरथ ते बंधमोच्षाव्यवस्था स्वानेका- 
न्त्यवादों गतवसन ततो भाति मचप्रलाप: ॥२५७॥! 


' एक पटादि पदार्थ सात प्रकार का नहीं दो सकता, 
जो होता है तो सप्त विध न्याय भी घटादिक के समान 
अनेक होगा । जीव शजीव थश्रादि अनेक पदा् भी सात 








श्र] . स्वाराज्य सिद्धि 
प्रकार के क्यों नहीं होंगे! जगतु और शाश्र व्यवस्था- 
रहित होगा । तुझे अपना शास्त्रीय तिश्वय भी संदेह रूप 
ही होगा। विरोध से बंध मोक्ष व्यवस्था भी नहीं होगी । 
इसलिये, हे नभ्न, यह तेरा सवानेकान्त वाद उन्मत्तकैग्नलाप 
क' समान हैं ॥२७॥ द क्‍ 


प्रथम इन जनों की प्रक्रिया जाननी चाहिये, इसलिये पहिले 
संज्ञेपस उनकी प्रक्रिया लिखता है !जीव, अजीव, आख्रव, संवर 
निज्नर;बंध ओर मोक्ष यह सप्त पदार्थ जैनों के मत में हैं | तहां 
बोधात्मक भोक्ता जीव: कहा जाता है और जड़ रूप भोग्य 
अजीब कहा जाता है | विषयों.के अभिमुख रूप इन्द्रियों की 
प्रबुत्ति आखव कहा जांता है | इनके कोई आचाये कर्मों का घास 
ही आख्रव बतलाते हैं। यह आखव मिथ्या प्रवृत्ति रूप है, क्योंकि 
उक्त अथेक आखव पुरुष को अनथ “का” कारण है । इस मिथ्या 
प्रवृत्ति के संवरण करने वाला होने से तथा पाप के नाश करने 
बाला होने से संवर और निजर यह दोनों स॒म्य॒क्‌ प्रवृत्ति रूप हैं 
इसेलिये शम, दम, यम निथमादिकों का नाम हीं संबर है । तप्त 
शिला रोहणादिक तप क्रा नाम -निजर है। कर्मों का न्ञाम ही बंध 
है ओर कमपाश के नाश होजाने पर लोकाकाश में प्रविष्ट हुए 
जीब॑ का ज़िरंतर ऊपरी गमन ही इनके मत में मोक्ष पदाथ है । 


शंका--आखवब आदिक तो जड़ स्वरूप भोग्य अजीब प्रदार्थ 
के ही अन्तगत हैं ऐसा प्रतीत होता है फिर पदार्थों के सात प्रकार 
केसे कहते हैं ? 


संमार्धान--संक्षेप से तो इनके मत में जीव और अजीव 
यहं* दो ही पदार्थ हैं| फिर इसका ही झआागे विस्तार करंते है कि 
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अस्तिकायं पांच हैं जीवॉस्तिकायं, पुदूगलास्तिकॉय, धर्मास्तिकायय 
अधमास्तिकाय ओर आकाशांस्तिकाय इनके मत में अस्तिकाय 
_शंब्द सांकेतिक पदाथका व।चक है । चेतनंरूप जीव ही जीवास्ति> 
काय कहा जाता है, तहां परमाणुओं के संघ रूप काया का नाम 
ही पुदूगल है ( पूय न्‍्ते, गलन्ति, यह पुदूगल शब्र की उत्पक्ति 
है )। सम्यक प्रवृत्ति से अंनुमेय धर्म है। ऊपरी देश गमन शीक्ष 
जीव की देह में स्थिंतिं को हेतु अधम कहा जाता हैे। आवरण 
के अभाव को नाम॑ आकाश है । फिर इनके मतमें जीवास्तिकाय॑ 
तीन प्रंकोर को है। कोई जीव नित्य मुक्त है, जेसे अहेत आदिक, 


कोई सांग्रतिक मुक्त हे और कोई बद्ध हैं। पुद्गलास्तिकाय॑ छ 
प्रंकार का है। प्रथिवी आदि चार भूत और एक स्थांवर और 
एक जंगम यह छः पदाथों की संख्या है और आकाशास्तिकाय 
दो ग्रकार का है। एक संसारी जीवों का आश्रय लोकाकाश है। 
ओर दूसरा मुक्त जीवों का आश्रय अलोकाकाश है | बंधार्य कर्म 
आठ ग्रकार का है तहां चार तो घाति कम हैं ओर चार अघाति 
कम हैं। १ ज्ञानावरणीय, २ दशनांवरणीय, ३ मोहनीय 
४ आंतये ( अंतराय ) यह चारों घाति कम हैं। तत्त्वज्ञान से 
मोक्ष नहीं होता इस प्रकार के ज्ञान को ज्ञानावरणीय कमे कहते 
हैं। अहंत दशन (शास्त्र ) के श्रवण करने से मोक्ष नहीं होता, 
इस प्रकार के ज्ञान को दशेनावरणीय कर्म कहते हैं। बहुत ही 
शास्त्रकारों के दिखलाये हुए मोक्ष मार्गों में से विशेष मागे निश्चय 
ज॑ करना, इसका नाम मोहनीय कम हे। ओर मोक्ष साग की 
आवृत्ति में विष्त करने वाला कम आंतय (अंतराय ) कम है।' 
यह चारों कर्म श्रेय के घांतक हैं, इसलिये घाति कम कहे जाते हैं 
वेदनीय, नामिक, गोत्रिक और आयुष्यक, ये चारों अघाति कम 
है । मुमे तत्त्व जानना चाहिये, इस अभिमान का नाम वेदनीय : 
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'क है, यज्ञवत्त नाम वाला में हूँ, इस अभिमान का नाम नासिक 
कम है। में पूज्य आहंत गुरू के शिष्य वंश में प्रविष्ट हूं, इस 
अभिमान का नाम गोत्रिक कम है। और शरीर की स्थिति 
अथंक कम का नाम आयुष्यक कम है अथवा शुक्र शोरिणत 
मिश्रित का नाम आयुष्यक है, उस तत्त्व ज्ञानानुकूल देह परिणाम 
शक्ति का नाम गोत्रिक है । शक्त हुए तिस द्रवीभाव रूप कल- 
लावस्था का ओर बुद्ब॒ुदावस्था की आरंभिक क्रिया विशेष का 
नाम नामिक है । और उस सक्रिय का जठराअप्नि करके और 
वायु करके इंपतू घनी भाव का नाम वेदनीय है | यह उडच्त 
विकल्प से कहे हुए चारों कर्म तत्त्वज्ञान के अनुकूल होने से 
अथवा तत्त्वावेदक शुक्ल पुदूगल के अथ होने से अघाति कम 
कहे जाते हैं। यह आठ प्रकार का कर्म ही जन्म का कारण होने 
से बंध कहा जाता है, इस प्रकार अपने तंत्र संकेत कल्पित पदार्थों 
की सप्त भंगी न्याय से अनेकान्तिकता कोभी कहते हैं। अथात्‌ . 
सप्त भंगी न्याय से एक एक पदाथ को सात सात प्रकार का भी 
कहते हैं। सप्त भंगी न्याय यह है-- 


स्यादस्ति स्यान्नास्ति स्यादस्ति च नास्ति च 

स्थादवक्तव्य: स्यादस्तिश्चावक्तव्यश्च स्याज्ना- 

स्तिचावक्तव्यश्च स्यादस्तिच नास्तिचावक्तव्यर्चेति 

स्यात्‌ यंह अव्यय तिडः त प्रतिरूपक कथंचिद्‌ अथवांला है । 

स्थात्‌ अस्ति. नाम कथंचित अस्ति अर्थात्‌ किसी प्रकार से है, जेसे 
घटादि सववात्मना सदेक रूप होने' पर भी प्राप्य रूप से भी वह 
 अटादिक है ही, अतः उस घटादिक की गआआप्रिके लिये यत्न नहीं करना 
पड़ेगा | इसकारण घटत्वादि रूप से कथंचित्‌ सो घटादि है और 
प्राध्यादिख्प करके कथंचित्‌ सो धटादि नहीं हैं | इंसे प्रकारं उक्त 
न्याय से वस्तुसात्र को अनेक्त रूपता मंतव्य हे। 
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तहां वस्तु की अस्तित्व वांच्छा होने पर, स्यादस्ति, यह आद्य 
भंग ग्रवृत्त होता है और नास्तित्व वांच्छा के होने पर स्यान्नास्ति 
यह द्वितीय भंग ग्रवृत्त होता है ओह क्रम से अस्तित्व और 
नास्तित्व इन दोनों की वांच्छा होने पर, स्यादस्तिचनास्तिच 
यह तीसरा भंग ग्रव्नत्त होता है । ओर एक काल में ही अस्तित्व 
आर नास्तित्व इन दोनों प्रकारों की वांच्छा होने पर और 
अस्ति नास्ति इन दोनों शब्दों को एक काल में कहने में असमथ 
होने से स्थादवक्तव्य , यह चौथा भंग प्रवृत्त होता है। और 
पहले तथा चोथे भंग ( प्रकार ) की वांच्छा होने पर, स्यादस्ति 
' चावक्तव्यर्च, यह पंचम भंग प्रवृत्त होता है। ओर दूसरे तथा 
चौथे भंग की इच्छा होने पर स्यान्नास्तिचावक्तव्यश्च, यह छठा 
भंग प्रवृत्त होता है। और तीसरे तथा चौथे भंग की इच्छा द्वोन 
पर, स्यादस्तिनास्तिचावक्तव्यर्च, यह सप्तम भंग प्रवृत्त हाता हैं । 
इस प्रकार भंगों का यह विभाग है। यह सप्त भंगी न्याय एक, 
अनेक, नित्य, अनित्य आदि सर्व पदार्थों में कल्पना कर लेना 
चाहिये । इससे एक में अनेक रूप आराप्ति होने से एक बस्तु में 
प्राप्ति तथा त्याग आदि व्यवहार बन सकता है और एक रूप 
होने से तो सव वस्तु सबंत्र सबंदा है ही इसलिये प्राप्ति तथा 
त्याग आदि व्यवहार का लोप ही श्राप्त होता है।इस कारण 
सव पदार्थ अनेकांत हैं.। इस प्रकार के उक्त जेन सिद्धांत से 
श्रुति स्मृति अनुभव सिद्ध एक रूप बअद्यवाद का बाघ प्राप्त होता 
हैँ इस कारण से इस नास्तिक जेन का मत यहां खंडन किया 
जाता है कि एक घटादि पदार्थ सात प्रकार का नहीं हा सकता | 
जो है सो सबन्र सवंदा हे ही, जेसे ब्रह्मात्मा, और -जो नहीं हैं' 
सो. है ही नहीं, जैसे शशविषाणादि । घटादि प्रपंच तो उभय विल- 
क्षण है इसलिये एकान्तवाद ही ठीक है, अनेकान्तवाद नहीं 
यहां पर पूछना चाहिये कि. जिस आकार से जो वस्तु हैं. वह 
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वस्तु उसी आकार से नहीं है अथवा अन्य आकार से नहीं है । 
तीय पतक्त में वस्तु के अन्य आकार का ही: सद्भाव है -ओऔर 
वस्तु को तो सत्‌ एक रूपता ही प्राप्त होती है. क्‍योंकि दर स्थित 
भरा की प्राप्ति न हुए भी ग्राम असत्‌ नहीं होजाता क्फोंकि. यादि 
आप्य हो न होगा तो प्राप्ति का यत्न ही संभव नहीं होगा | 
इसलिये जिसका जैसा व्यवहार होता है वैसा वह्‌ प्रपंच एकरूप 
है ऐसा मानना ही योग्य है। तहां विरुद्ध धर्मों के किसी प्रकार 
से एकत्र समावेश हुए भी धर्मो' में भेद नहीं है । 
( यदि ) यदिसब वस्तु अनेकान्त ही ( भवति ) है तो. 
( साप्रविध्यंच ) सप्त विधघता भी ( तद्त्‌ सबेत्‌ ) घटादिकों की 
तरह अनेकान्त ही होवेगी ओर ऐसे होने पर तेश नियम भंग हो 
जायगा । (च ) और ( जीवाजीवादय: अथाः ) जीव अजीवा- 
दिकअनेक पदाथ भी ( तथा ) खप्र प्रकारके ( किमिति न ) क्या 
नहीं होवेंगे ? और यदि इस बात को' इष्ट करोगे तो ( जगत्‌ थे 3. 
जगन्‌ तथा शास्त्र ( अव्यवस्थम ) व्यवस्था से रहित ( स्यात ) 
हो जावेग।। अर्थात यह जोब है यह अजीब है यह इष्ट है यह 
अनिपष्र है यह इषप्ट का साधन है यह अनिष्ट का साधन हे, यह 
शाखत्र है, यह शाखत्र नहीं है, इस प्रकार की व्यवस्था का नियम 
सप्र भंगी न्याय से भंग हो जावेगा। इसलिये जीव आदि 
पद्मर्था. की जीवत्वादिरूप सप्त रूपता अस्ति और नास्ति इस 
प्रकार नियत है इस पत्त का खंडन हुआ | अब सो अनियत हैं: 
ऐसे यदि कहे तो इस द्िंतीय पक्त में पदार्थ का निश्चय ही नहीं 
होगा इस तात्पय से कहते हैं कि ( ते ) तुमे ( अवध्चृतिः ) स्व- 
शांख्शरीय निश्चय भी ( संदेह: स्यात्‌ ) संदेह रूप ही होगा, 
क्योंकि ( विरोधात्‌ ) निश्चय में भी उक्त सप्त प्रकारक न्याय 
ग्राप्त होजाने से निश्चय भी विरुद्ध सप्त प्रकार में ड्ब जायगा। 
इस्र अकार इस अनेकांत वाद में प्रमाज्ञान .भी .संशय रूप ही - 
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होग़ा । यही न्याय प्रमातादिकों में भी जान लेना । ( अथ ) उक्त 
दोष से अनंतर और दोष सुनो; (बंध मोज्षा व्यवस्था ) उक्त 
प्रकार सवत्र प्राप्त होने से बंध मोक्ष की भी व्यवस्था नहीं होगी 
अथोत्‌ बंध मोक्ष को भी संशय रूपता ही होगी । ( ततः ) इस- 
लिये ( हे गतबसन ) हे दिगंबर, अथात्‌ लोक परलोक के व्यव- 
हार निश्चयरूप वश्लों से रहित नाम मात्रके हे अवधूत, ( सबा- 
. नेकान्तवादः मत्तप्रन्नाप: भाति ) यह तेरा सवानेकान्त बाद 
निरथेक प्रलाप अर्थात्‌ अनुपादेय प्रतीत होता है ॥२७॥ 

“ अब हिरण्यगर्भ के उपासकों का मत श्रुति प्रतिपादित है इस 
भ्रम को दूर करके उस मत का खंडन करते हैं-- 

४. ३ + | 
एवं हेरएय गर्भावद्ृदितमपि जगत्कारणं नाद- 
0 6 | 
राह यस्मात्‌ कस्य प्रसूति: श्रुतिभिरधिगता 

हरि ५, । । (३ 
क्लृप्तमायुमितं च। अस्य ज्ञानादियोगं गमयति 
च यतो ब्रह्मतो ब्रह्मबाणी तस्माद बह्येवर माया- 

४ 4 (५ का नि । ' 
शूबलितमुचितं श्रोतमर्क निदानम्‌ ।।२८|। 
हिरण्यगर्भ के उपासकों का हिरण्यग्र्भ जगत्‌ का 
कारण है, यह मत आदर के योग्य नहीं है, क्योंकि वेद 
बचनों से. जह्या की उत्तत्ति कही है उसकी. आयु का 
तथा आयुभान का भी कथन है। वेदवचन से हिरण्यगर्भ 
का ज्ञान श्रादि का थांग ईश्वर से है, ऐसा कद्दा है । इससे 
वेदंगेम्य एक माया शब्त्ष ब्रह्म ही जगत का अभिन्न 
निर्मित्तोपादान कारण है यह सानना उचित है ॥र२८॥ 
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( एवम्‌ ) जेसे नेयायिकादिकों ने ईश्वर को केवल निमित्त 
कारणता बतलाई है बेसे ही ( हैरण्यगर्भाय दितमपि ) हिरण्य- 
गर्भ के उपासकों द्वारा कथन किया हुआ हिरण्यगर्भ ही जगत्‌ 
का केवल निमित्त कारण है यह मत भी ( नादराहम्‌ ) आदर के 
योग्य नहीं है। ( यस्मात्‌ ) क्‍योंकि ( श्रतिभि: ) बेद बचनों से 
( कस्य ) ब्रह्मा की ( प्रसूति: ) उत्पत्ति ( अधिगता ) निश्चय की 
गई है ओर वेसे ही पुराणादिकों में (मितम्‌ ) द्विपरारूं परिमित 
( आयुश्वक्लप्रम ) उसकी आयु निरूपण की गई है ।-भाव यह: 
है कि हिरण्यगभ स्वयं ही काय है, इसलिये वह जगत्‌ का कारण 
नहीं वन सकता । हिरण्यगर्भ ही कारण है ऐसे बचन तो हिरस्य- 
गर्भ की उपासना दृढ़ कराने के लिये हैं। ओर ( यस्मात्‌ ) जिस 
कारण से ( ब्ह्मबाणी ) वेद ( अस्य ) इस काय ज्ह्यरूप हिरि- 
णस्यगभ को ( ज्ञानादियोगम ) ज्ञान शक्ति आदिकों का संबंध 
( ब्रह्मत: ) इश्वर से ( गमयति ) बोधन करता है। ( तस्मात्‌ ) 
इसलिय ( श्रोतम ) वेद से जाना हुआ ( एकम्‌ ) अद्वितीय 
( माया शत्रलितं ब्रह्म व ) अध्यस्त मायोपहित ब्रह्म ही ( निदा- 
नम्‌ ) जगत का अभिन्न निर्मित्तोपादान कारण है ॥२८॥ 

अब चावांक और लोकायतिक नास्तिकों का देद्दात्मसिद्धांत 
चार श्लोकों से खंडन करते हैं-- 


कश्चिद:खी स्व॒जन्म प्रभृति सुखयुतश्चापर: कस्य 
हेतो: कस्मादायआ प्रद्नत्तिस्तनुरपि च कुतः कि 
न वेत्ति प्रमीतः | स्वाभाव्यं हेतु साम्ये सम- 
मितित्रिद्धितं दीप बीजांकुरादों वषम्यं कम जन्य॑ 
यदि गदसि ज़नेः पूवमध्यात्म सिद्धि; ॥२६।। 
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.. अपने जन्म से लेकर कोई दुःखी ओर कोई सुखी 
किस हेतु से होते दें ? प्रथम प्वात्ति किस कारण से होती 
किम (प्‌ 6. #*. भा रीिकर ७५» 
है ? शरीर भी किस कारण से होता है? मरा हुआ क्‍यों 
नहीं जानता ? वैसा स्वभाव ही है ऐसा कहोतो वह 
कारण सत्र समान होने से दीप और बीजांकुर के समान 
उसका काये भी एकसा द्वी होगा यह सबको विदित 
यदि विषमता कर्मजन्य है, ऐसा कहे तो शरीर की उत्पत्ति 
के पत्र श्रात्मा की सिद्धि हुई ॥रध॥ 

( स्वजन्म प्रभ्नति ) अपने जनन्‍्मकाल से लेकर ( कश्चित 
दुःखी ) कोई तो प्रतिकूल वेदनीय लक्षण दुःख वाला ही रहता 
है, ( अपरश्व ) ओर कोई दूसरा ( सुखयुतः ) अनुकूल बेदनीय 
लक्षण सुख के सहित ही रहता है, ( कस्य हेतों:) यह सुख 
दुःख की व्यवस्था किस-कारण से है ? ( आद्ा प्रवृत्ति: कस्मात 
हेतो: ) और प्राणियों की पहली स्तनन्‍्यपान आदि की प्रवृत्ति भी 
किस कारण से होती हे? ( तनुरपि च ) और शरीर भी 
( कुत: ) किस कारण से होता है ? ( प्रमीतः ) मरा हुआ ( किं 


न वेत्ति ) क्‍यों नहीं जानता अथांत्‌ देहरूप आत्मा मरा हुआ 
भी इष्ट अनिष्ठ को क्‍यों नहीं जानता ? 


शंका --शरीर ही आत्मा है इस मतमें शंरीरों के सुख दुःस्व 
की बविचित्रता का कारण ( स्वाभांव्यम ) स्वभाव ही है अथांत्‌ 
निज निज धमवत्त्व ही हे । 


समाधान--( हेतुसाम्ये ) वहां कारण समान होने से 
६ स्थाभाव्यम्‌ ). स्वभाव भाव अथांत निज घधमवत्त्व भी तो 
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( समम्‌ ) समान ही है (इति ) यह समानता- (दीपांकुरादौ 
. विदितम्‌ ) दीप में और बीजांकुर आदिकों में प्रसिद्ध है। भाव 
यह है, तेलादिक कारणंके सम होने पर सर्व दीपकों का प्रकाशन, 
बींजादिक हेतु के सम होने पर बीजांकुरों की व्यक्ति विशेषत्वा- 
दिक भी सम ही देखा है । हेतु के विषम होने से ही स्वभाव की 
विषमता होती है । इसलिये सुख ढुःखादिकों की विचित्रता में 
स्वभाव कारण नहीं हो सकता । ( यदि ) यदि ( वेषम्यम्‌ ) 
सुख ढुःखादिकों की विचित्रता ( कमंजन्यम्‌ ) कम जन्य है 
अथांत पुण्य पाप के अधीन है. ( गदसि ) ऐसा त्‌ कहेगा तो 
( जने: ) शरीर की उत्पत्ति से ( पूर्वमपि ) पहले भी ( अध्यात्म 
सिद्धि: ) शरीर से भिन्न आत्मा की सिद्धि हो ही जाती है। भाव 
यह है, शरीर की उत्पत्ति काल में विचित्र विचित्र पुरय पापरूप 
कर्मों का होना ही असंभव है, इसलिये प्राचीन पुण्य पापरूप 
अरृष्ट कर्मों का कर्ता शरीर से भिन्न नित्य आत्मा चेत॑नरूप 
बलात्कार से सिद्ध होवेगा ॥२९॥ द द 


मान प्रत्यक्षमेके यदि कथय कथं भासितं ते 
प्रमाणं संभाव्याथ' सदोषं यदि तद॒पि बली 
कि न वेदों विदोषः | न हाध्यक्षं विनाक्षेन च 
तव सुगमा मानताउध्थक्षमात्रे ज्ञानं नान्यस्य 
बोद्धू प्रभवति च भवांस्तेन मिथ्या प्रलापी॥३० 
यदि तू एक प्रत्यक्ष ्माण ही को मानता है तो तेरे 
वचन में प्रमाणता क्या है ? वह तो दोष सहित है। यादि 
तेरा वचन निशचयार्य वाल्षा है तो भी दोषयुक्त दी है.। 








प्रकरण १ श्लो० ३० [ ६१ 


(3 ८८, , 2. व// एच त०३ “अकेला केक जटी किक नि ह ककज 0 आर. #7७, कगह6 0५ 





फ़िर दोषरदवित वेदप्रमाणु बल़िष्ट क्‍यों नहीं ? इन्द्रिय के 
बिना ग्रत्यक्ष सिद्ध नहीं होता श्सलिये तू जो केवल प्रत्यक्ष 
प्रमाण का मानता है बह तुझे सुगम नहीं है । कत्ल प्रत्यक्ष 
से अन्य का भाव जानने में समर्थ नहीं होगा, इसीसे तेरा 
मथ्या बकवांद हां हैं ॥३०॥ 


( यदि ) यदि आत्मा आदिकों के निशचय करने में तम्हारे 
मत :में. ( एक प्रत्यक्ष मानम्‌ ) एक प्रत्यक्ष ही प्रमाण है तो ( ते ) 
तुम्हारा ( भाषितम्‌ ) कहा हुआ बचन (कर्थ प्रमाणम ) किस 
प्रमाण से ग्रमाण माना जायगा ( कथय ) यह तुम कहो | भाव 
यह है कि यदि प्रत्यक्ष ही ग्रमाण है तो तुम्हारे मत में तुम्हारे 
अनेक प्रकार के शरीरों के भरण पोषणादिक का शास्त्र वाक्यां 
से किसी को बोध नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा शाख््र रूप वाक्य 
तो प्रत्यक्ष से मिन्न है| इसलिये तुम्हारी स्वशाशत्र रूप वाक्य 
प्रमाण रज्नना में प्रवृत्ति भी उन्मत्त ग्वृत्ति हैे। इतने कहने से 
अनुमान प्रमाण भी इस नास्तिक प्रत्यक्षमात्र मानी चार्वाक को 
शब्द प्रमाण की तरह बलात्कार से मानना पड़ेगा। क्योंकि 

अन्यथा इसकी भोजन आदिकों में प्रवृत्ति के अभाव से मरणु 
अपन होगा । कारण यह है कि अभुक्त भोजन में त्ति का प्रत्यक्ष 
नहीं है, क्रिंतु उससे ठप्ति अनुमेग्न ही है, ( सदोपम ) भ्रम, म्रमाद 
दोष सहित ( तदपि ) तुम्हारा कथन रूप शामत्म वाक्य ( यदि ) 
यदि ( संभाव्याथम्‌ )-निश्चिताथ वाला है अथात्‌ प्रमाण है तो 
(विदोषः: ) अपोरुंषेय होने से अर्थात्‌ पुरुष द्वारा नहीं रचा होने 
से उक्त श्रम स्रमादादि दोष रहित (वेद: कि बली न ) सब 
ग्रमाणों में यह वेद रूप प्रमाण्ण क्या बलिप्ट प्रसाण नहीं है? 
अवश्य है | अब अनुमान प्रमाणं भी तुमकों अवश्य मानना 
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पड़ेगा, ( हि. ) क्‍योंकि ( झक्षे: ) इन्द्रियों के ( बिना अध्यक्षम्‌ ) 
विना प्रत्यक्ष (न) सिद्ध नहीं होसकता और इन्द्रियों का इन्द्रियों 
से प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता. किंतु अनुमांन प्रमाण द्वारा तथा 
शाख्र प्रमाण द्वारा ही इन्द्रियों का ज्ञान होता है। इसलिये हे 
चाबांक ( अध्यक्ष म!त्रे ) केवल प्रत्यक्ष प्रमाण में ही ( मानता ) 
प्रामाण्य मानना ( तब ) तुझको ( नसुगमा ) सुलभ नहीं है । 
कंवल प्रत्यक्ष प्रमाण कहने मानने वाले ( भवांन ) तुम ( अन्यस्य.) 
अपने से भिन्न दूसरे पुरुष के ( ज्ञानम्‌ ) ज्ञान इच्छा आदिकों के 
( बोद्ध मं ) जानने को ( न प्रभवति ) समथे नहीं होंगे, क्योंकि 
दूसरे पुरुष के ज्ञान, इच्छा सुखादिकों का चेष्टा मुख प्रसन्नता 
आपदिक लिंगों से ही अनुमान किया जाता है। ( तेन ) इन सब 
कारणों से ( भवान्‌ मिथ्या प्रलापी ) तुम मिंथ्या बकबाद करने 
बाले हो ऐसा प्रतीत होता है ।३०॥ द द 


गोर: स्थूलो युवाहं पहुरिति च तनावात्म 
बुद्धिजनानां स्वाभाव्यादेव सिद्धेत्यधिगमयदिद॑ 
निष्फलं दशेनं ते | वेदद्वेषात्यवृत्तं यदि बत 
न॑ तरां देष भूल प्रमाण देवान्नष्टस्वमेक: 
किमिति शठ परान हंत हंतु प्रवृत्त:॥३१॥ 
मनुष्यों को मैं गोरा हूं, मोटा हू, युवान है, चत्तुर हूं, 
इस प्रकार शरीर में आत्मबुद्धि स्वभाव से दह्वी स्लिद्ध दे 
इससे तेरे दशन का उपदेश निष्फल है। यादि वेद के द्वेष 
करने में त्‌ प्रवृत्त हुआ दे तो खेद है | द्वेष हेतु द्वाने से तेरा . 
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कथन अग्रमाण है, दे ठगने वाले धर ! देव से त्‌ एक ही 
नष्ट हुआ है, आहा! दूसरों को भी नाश करने में 
क्यों प्रवृत्त हुआ है ? ॥३१॥ 


( जनानां ) आ्रणियों को ( गोर: !स्थूलः पढ़ें: अहम ) में 
गौर संग वाला हुँ में स्थूल अर्थात्‌ मोटा हूँ, में नवयुवक हूँ, 
कुशल हूँ ( इति ) इस प्रकार ( तनो ) शरीर में ( आत्मबुद्धि 
स्वाभाव्यात्‌ ) आत्मबुद्धिं स्वभाव से ( एवसिद्धा ) द्वी सिद्ध हे । 
_(इति ) इसलिये उक्त गौरोहं इत्याकारक प्रत्यय स्वभावसिद्ध 
देहात्मता को ( अधिगम्यत्‌ ) बोधन करता हुआ (ते) तेरा 
( दशेनम्‌ ) शास्त्र ही ( निष्फलम ) निष्फल है | अथ यह है कि 
देह में आत्मबुद्धि तो विना ही उपदेश से प्राणियों को स्वत: 
सिद्ध हे फिर तुम्हारे शाख उपदेश ने किस अज्ञात अथ का ज्ञान 
कराया है ? किसी का भी नहीं । इसलिये तेरा शास्त्र निरथक है। 
- ( यदि द्वंषात्मवृत्तम ) यदि तेरा शास्प्र अकारण ही वेद प्रमाश 
से द्वेष धारण कर प्रवृत्त हुआ हो तो ( बत ) खेद है कि ( व ष- 
मूलम्‌ ) वेद से द्व घ करने वाला तेरा शाश्ष 6 षमूलक होने से 
_( नवराम्‌ प्रमाणंम्‌ ) अत्यंत ही अप्रमाण है | इस ग्रकांर किसी 
'सरह से भी तेरा शास्त्ष प्रमाण न होने से (शठ ) हे धम से 
अपने को तथ्य अन्य जनों को वंचन करने वाले घूत, ( देवात ) 
अशुम प्रारब्ध से ( एक: त्वं नष्ट: ) एक तू तो नाश को श्राप्त 
हुआ ही है अर्थात्‌ आप तो किसी पूर्वजन्म कृत पाप कर्म से 
बेद से विपरीत बुद्धि अनात्मदर्शी होकर नाश हुआ दी है 
_ परन्तु ( हन्त ) बड़ा खेद है कि तू ( परान ) अन्य पुरुषों को 
( हन्तुम्‌ ) वेद विरुद्ध शास््र रचनोपदेशों द्वारा वेद विरुद्ध श्ेद्धि 
_ को उत्पन्न करके नाश करने के लिये अर्थात्‌ नरकगासी करने 
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के ( किमिति ) किस प्रयोजन से ( प्रदत्त: ) प्रवृत्त हुआ 
है ? ॥३१॥ 


रेतोरक्त प्रसूतं जडमशुनचित॑ षडविकारं त्वग- 
स्थि स्नायु क्रव्यान्त्र मजा रुघिरमय मति रव- 
ल्‍प माध्यामया55छ्यप््‌ । प्राणापाये र्॒दादि 
प्रतिममपि च विट कीट भस्मावशेषं देहं त॑ 
मूठ कस्मादहमिति मनुषे केन वां वंचि- 
तोसि ॥३२॥ 


माता प्रिता के शुकशोणित से उत्पन्न हुआ, जड़, 
भीजन से बढनेवाला, छः विकारोंवाला, चमडी. हाडइं, 
मांस, मेद, मजा ओर रुविरवाला, आति तुच्छ मानसिक 
आर शारीरिक दुःखोंवाला, मरण होनेपर मृत्तिकातुल्य, 
मसल कऊंमि वा भस्म ही शपष रहने वाला जा शरीर हूं, है 
भूढ़ ! तू ऐसे देह का किस कारण से में हू एसा मानता 

१ किस पापात्मा से तू ठगा गया है ॥३११श५॥ 

( रेतो रक्त असूतम्‌ ) माता पिता के शुक्र शोणित रूप 
धातुओं से उत्पन्न ( जड़म ) स्वभाव से ही' जड़ तथा (अशनेन 
चितमू्‌ ) अन्नादिकों के भक्षण से वृद्ध अथात्‌ बढ़ने ब्राला ( पड़ 
विकारम्‌ ) जायतेडस्ति बद्धते विपरिणुसते पत्तीयते वबिनश्यतिच'” 
इस यास्क सुनि कथशित्‌ उत्पत्ति आदि छः विकारों के सहित 
अथोतू छः विकारों वाला ( त्वक्‌ अस्थि स्नायु ऋव्य अन्त्र मज्जा 
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रुधिरमयम्‌ ) चमे, हाड़, नाड़ी, मांस, आंतें, मज्जा और रुधिर इन 
सात धातुओं की बाहुल्‍यता वाला अतएव ( अतिस्वल्पम्‌ ) अति 
तुच्छ ( आध्यामयाढयम्‌ ) मन के और शरीरके दु:खों के सहित 
अथात्‌ कामादि भंग जन्य.अन्तर मानसी पीड़ा वाला और ज्वर 
रेचन आदिक शरीरिंक दुःखों वाला ( प्राणापाये ) तथा प्राण के 
वियोग होने पर अथात्‌ मरण होने पर ( झदादि प्रतिमम्‌ )म्त्तिका 
पिंड आदिकों के समान ( अपिच ) तथा ( बिट कीट भस्सा- 
वशेषम्‌ ) मत्युके अनन्तर भक्षण, बहुकाल स्थिति तथा दाह इनसे 
मल, कृमि तथा भस्म रूप से अवशिष्यमाण जो यह शरीर है 
( मूढ़ ) हे मूर्ख ( तमू ) ऐसे नीच ओर निंदित ( देहम्‌ ) शरीर 
क्रो ( कस्मात्‌ ) किस कारण से ( त्वम ) तू ( अहं इति मनुषे ) 
अपना आत्मा मानता है, इसमें ग्लानि क्‍यों नहीं करता ? और 
तू ( केन वंचितोसि ) किस पापात्मा ठग द्वारा ठगा गया है।।३२॥ 


/ अब इन्द्रियांत्मत्व का खंडन करते हैं-- 
खानामात्मखवादे प्रति नियत गतो स्वामि 
नानाल दोषाद देहान्माथ प्रसंगः समुदित 
विषये स्वन्धमूकामियेरन्‌ | उक्तिद ष्ट श्रुतानाम- 
पिच न घटते नापि संघो निरुष्य: स्वप्न दृष्टेव 
न स्थाच्छूयन मरणयोनिविशेषाद्धयं स्थात्‌ !।३३ 
इन्द्रियां आत्मा है ऐसा मानने में इन्द्रियां सब 


दिशाओं में विषय अद्ण के द्ेतु प्रवृत्त द्वोगी और देह का 
४ सवा, सि 
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नाश ही होगा। इन्द्रिय समुदाय आत्मा है ऐसा कहो 
वो अंब तथा मृक लोग मरेंगे | देखे सुने का कथन होने से 
एक इन्द्रिय आत्मा नहीं घटता और समुदाय आत्मा का 
निरूपण भी नहीं बन सकता। सप्न दृष्टा की सिद्धि न 
होगी तथा मरण और सोने में इन्द्रियलय समान ही हे 
इससे सोने में भी भय प्राप्त होगा । इसलिये इन्द्रियों को 
आत्मा मानना असंगत है ॥३१॥ 


( खानाम्‌ ) इनि्द्रियों को (आत्मत्ववादे ) आत्मा मानने 
वाल्नों के मतमें ( देहोन्माथ प्रसंग: ) देहका उन्‍्मथन प्रसंग प्राप्त 
होगा । क्योंकि, ( श्रतिनियति गतो ) इन्द्रिय इन्द्रिय के प्रति 
आत्मत्वता का तुम्हारे मत में निश्चय है, इसलिये भिन्न भिन्न 
दिशा में एक ही काल में सब इन्द्रिय रूप आत्मा अपने अपने 
विपयके ग्रहण करने अथ प्रवृत्त होंगे ओर इस प्रकार विरुद्ध दिशा 
की प्रवृत्ति से शरीर का मथन ही होगा । क्‍योंकि लोक में भी 
देखा गया है कि ( स्वामिनानात्वदोषात्‌ ) एक ही पदाथे स्व स्य 
काय के लिये एक ही काल में भिन्न भिन्न दिशाओं के देशों में 
जाता है बहुत स्वामियों द्वारा खेंचा हुआ देह नाश को प्राप्त हो 
जायगा | और सब ही स्वामियों के सम बल होने पर वह पदाथ 
अक्रिय भी हो सकता है । यदि सब मिले हुए इन्द्रिय ही आत्मा 
है, यह पत्त है, तो इस पक्ष का भी एक एक इन्द्रिय.की आत्मता 
के खंडन की तरह खंडन किया जादा है। ( समुदितविषये ) सब 
ही इन्द्रिय मिल करके आत्मा बनता हो तो ( अन्धमूका मियेरन्‌ ) 
अंध और मूक लोग तो मर ही जायेंगे, क्योंकि समुदाय घटक 
सामग्री में किंचित विनाश हुए ताहइश्य समदायरूप आत्मा का 
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विनाश होजाने से अंधे गूँगे बहरे आदिकों का विनाश अर्थात्‌ 
मरण अवश्य ही होजाना चाहिये ! एक २ इन्द्रियात्म पक्ष में 
ओर दोष है वह सुनिये । ( दृष्टअ्रतानान ) देखे हुए और सुने 
हुए पदार्थों का ( रक्ति: ) कथन लोक में प्रसिद्ध है अर्थात पहले 
देखे वा सुने हुए पदाथ का ही लोक स्मृति से कथन करते हैं 
यह वाता सबत्र प्रसिद्ध है। यह कथन एक २ इन्द्रिय ही 
आत्मा हो तो ( न घटते ) संभव नहीं, क्‍योंकि नेत्र से देखा 
हुआ, कानों से सुना हुआ और त्वचा से स्पश किया हुआ अथ 
दशन, श्रवण और स्पश की सामथ्य से हीन वाणी से कहना 
कठिन हूँ, क्‍योंकि अन्य अनुभूत पदार्थ का अन्य स्मरण कर 
कथन करत नहीं देखा, अन्यथा अति ग्रसंग प्राप्त होगा | इन्द्रिय 
के समुदाय को ही आत्मता मानने में और दोष भी है। 
( संघोषि ) उक्त इन्द्रियों का समुदाय भी ( न निरूप्य: ) बह 
संघ संधियों से भिन्न है वा नहीं इत्यादि विकल्प करते हुए 
विचार करने से उसका ठीक निरूपण ही नहीं हो सकता, तथा 
स्वप्त में सब इन्द्रियों का अभाव होने स(स्वप्न द्रष्टोच न 
स्थात्‌ ) स्वप्न द्रष्टा का ही अभाव होगा क्‍योंकि इ्द्रियों से 
भिन्न आत्मा ही तुम्हारे मत में नहीं है, इस कारण स्वप्न का 
बोध हो तुम्हारे मत में नहीं होवेगा और इसी कारण जैसे 
मरण अवस्था को प्राप्ति का लोगों को भय है बेसे ही शयन 
अवस्था को भ्राप्ति का भी लोगों को भय ही होगा: क्योंकि 
( मरणशयनयोनिविशेषात्‌ ) मरण अवस्था में तथा शयन 
अवस्था में इन्द्रियों का लय समान ही है। इस प्रकार इन्द्रियात्म- 
वाद मे अनक दाप हाने से इन्द्रियों को आत्मा मानना 
असंगत है |।३३ 


अच ग्राण ही आत्मा है इस मत का लिराकरण करते हैं--. 
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ध्राणों नात्मा जड़लादशुनसिततया वृत्ति लाभा- 
त्ुपुत्तावेतस्मिन संचरत्पष्यहमचल इति प्रत्य- 
यादम्मयल्वात्‌ । ल्लष्टा स्वोत्क्रान्तयेस्वा मरण- 
मपि घृतेजीवशब्दाभिधेयस्तस्मादन्यो ५स्ति रचन्‌ 
स्वनिलयममुना दीघिमानेक हंसः ॥३४॥ 

. खान पांन से 'बंषे हुए अथात्‌ स्थिति पाने वाल्ले 
ज़ड़ तथा जलमय दने से प्राण आत्मा नहीं है। सुपृप्तिमें 
उसकी अधिक प्रवृत्ति होता है। उसे चल्लते हुए भी में 

. स्थिर हूँ ऐसा भान द्वोता है। यह शरीर से जाते हुए वायु 
के विकार रूप॑ प्राण उसके उत्तादक है और मरण पर्य॑न्‍त 
इस आण को धारण करने से झात्मा जीब कद्दलाता है । 
इसलिये आत्मा से यद्द भिन्न हे। शरर रूप घोंसले को 
प्राण से पालन करने वाला स्वग्रकाश रूप अरद्वैत आत्मा 
इससे भिन्न है ॥३०॥ 

(प्राण: आत्मा न ) प्राण भी आत्मा नहीं है, क्योंकि 

( जड़त्वात्‌ ) घटाटिकों की तरह प्राण भी जड़ है ( अशनसित- 
तया ) अन्न का भक्त॑ण करने से प्राण बद्ध है अर्थात्‌ आण की 
स्थिति अज्न के अधीन है तथा ( अम्मयत्वात्‌ ) प्रांस को बेद 
में आपोमय लिखा द्ै, इसलिये प्राण जल के अधीन है, तथा 
(६ सुषुप्ती वृत्तिलाभात्‌ ) सुषुप्ति में प्राणों की अधिक “प्रवृत्ति उप- 
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है 
तक के की 


लेबंध होतीं दे । भाव यह है कि शआत्मां , अंथांत बुद्धि 
का परमात्मा में सुघुप्तिं में लय होता है ऐसा श्रति कंथन 
है । इन सब हेतुओं से प्राण भी घटादि की तरह अनात्माँ ही 
है। बसे ही ( एतस्मिन्‌ ) इस प्राण के ( संचरति अपि अं 
अचंलें: ) चंलायमाने होनें पर भी में स्थिर हूँ ( इति प्रत्यंयात्‌ ) 
इंसे प्रतीति से भी प्राण अनात्मा है। ( स्वोत्कांतये ) आत्मा 
शरीर सें अपने निर्गेमन के लिये ( अस्य॑ ) इस वायु के विकॉर 
रूप प्रार्ण को € स्रष्टां ) उत्पादक है तथा ( श्रामरणम्‌ ) मरण 
पयन्त अर्थात शरीर से प्रीणों के विभोग परयनस ( अस्य धृते: ) 
इस प्राण के धारण से ( जीवशष्दांभिधेय' ) आत्मा जीव शब्द 
का वाच्य होता है अथांत जीव शब्द से कहां जाता है। इन 
उक्त हेतुओं से आत्मा ( तस्मादन्योइस्ति ) उस प्रांण से भिन्न 
है | अथ यह है कि जेसे स्थादिक पुरुषकी देशांतर गतिके साधन 
होने से अपुरुष हें, तेसे ही प्राण भी आत्मा की देशांतर गति के 
साधन होने से अनात्मा ही हैं। और जेसे रथ के उत्पन्न करने 
वाला और रक्ता करने वाला पुरुष रथ से भिन्न ही है, तेसे 
आत्मां भी प्राय का उत्पादक तथा रक्षक होने से प्राण से भिन्न 
ही है। ( र्वनिलयम्‌ ) घोंसले रूप शरीर को ( असुना ) इस 
आण द्वारा ( रक्तन ) पालत करता हुआ ( दीप़िमान ) स्वप्लकाश 
स्वरूप ( एकहंस: ) एक ही आत्मा तीनों अवस्था में विचरता 
है । इससे भी आत्मा ग्राण्ों से प्रथक है | अर्थ यह है कि प्राण 
जड़ होने से घट के समान तथा करण होने से रथ के समान 
अनात्मा है ॥३४।॥ क्‍ 


अब मन आत्मा है इस मत का निराकरण करते हे -- 
उद्धतेः साधनलादशनमयतया शुद्ध यशुद्धि प्रती 
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तेहंतुत्वादृबंधमुक्त्योस्तदनुतनु भृतेस्तन्म यत्व- 
अ्रतेश्व | जायत्स्वप्त प्रशांतों करण गण लये 


तख्शुंतेः सुषुप्तेरुत्थाने सुधतिसोख्यस्मुतिभिरपि 
मितं मानसं चापि नात्मा ॥३४॥ 


उत्पन्न होने से, साधन होने से, अन्न का विकार 
दोने से, बंध और मोक्ष का हेतु होने से, मन के अनुसार 
शरीर का अहण होने से, तांदात्म अध्यास से, सुषुप्ति में 
करंणू का लय दोने पर मन का लय हाने से ओर सुषुप्ति 
स उठकर सुषुप्ते आर सुख का स्मांते द्वान से मन आत्मा 
'नहों हैं,. ऐसा निश्चय होता हैँ ॥३५॥ 


. ( जद्धते: ) परमात्मा से मन की उत्पत्ति होने से तथा ( साध 
'नत्वात्‌ ) श्रवण आदिकों का करण होने से तथा ( अशनमय 
'त्तया ) अंन्नमयं हि मनः सोम्य इस श्रुति में मनकोा साक्षात्‌ हो 
अन्न का विकार श्रवण होने से तथा श्रति और अनुभव से (शुद्ध 
शुद्धि प्रतीत) मनकी शुद्धि और अशुद्धि अ्रतीत होनेसे अथात्‌ 
काम आदिकों के सहित होकर मन की आशुद्धि प्रतीत होने से 
ओर काम आदिकों से रहित होने पर मन की शुद्धि प्रतीत होने 
'से मन भी आत्मा नहीं है। वेसे ही (बंध मुक्तयोहतुत्वात ) 
अशुद्ध मन बंध का कारण है और शुद्ध मन मुक्ति का कारण है 
इस हेतु से भी मन आत्मा नहीं है . और ( तदनु तनुभृतेः ) मन 

के प्रीछे ही शरीर का अहण होने से भी मन आत्मा नहीं | अथ 

यंह है कि सन जिस शरीर को ग्रहण करता है, जीव उसी शरीर 
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को ग्राप्त होता है। ( तन्मंयत्व श्रतेः ) तादात्म्य अध्यास से 
आत्मा को वेद में मनोमय कहा हुआ होने से ( जाग्रत्स्वप्न- 
अशांती ) जाग्रत और स्वप्न न रहने पर अथांत्‌ सुषुप्ति में (कर- 
ण॒गणलये ) इन्द्रिय रूप करण समुदाय के लय होने पर ( तत्प्र- 
शते उस मन का भी लय हो जाने से तथा (सुषुप्त:) सुषुप्ति 
ज्यवस्था से ( उत्थाने ) जाग्रत्‌ अवस्था में ( सुषुप्ति सौख्य स्मृति 
भिरपि ) सुषुप्ति ओर सुषुप्ति में होने वाले सुख की स्मृति होने से 
भी ( मानसं ) सन ( आत्मा न ) आत्मा नहीं ( मितं ) यह 
निश्चय होता है। भाव यह है कि मनका सुषुप्ति में लय होजाने से 
सपुप्ति और सुषुप्ति के सुख का अनुभव करने बाला न होने से 
सन को आत्मा मानने वाले के मत में सुख और अज्ञान का 
स्मरण जाग कर नहीं होना चाहिये परन्तु होता है, इससे मन 
आत्मा नहीं है और उत्पत्ति आदिक आठों ही हेतु आत्मा में 
नहीं है, यह अथ श्रति प्रमाणों से जान लेना चाहिये ॥३५॥ 


. अब स्थिर विज्ञान ही आत्मा है इस मत का खंडन 
करते हैं-- । 

विज्ञानं स्थांयि यक्त्सममिह मनंसा किच 
नानात्मता स्थात्‌ तस्यथानेकात्मकखवात तदमभि- 
मतिवशूदात्मबंधश्रुतेश्च | सारथ्यं तस्य क्लूघ॑ 
यद॒पि ततनुरथेस्वात्मनों सोगमुक्तयोंस्तस्मा- 
दन्योउ5स्यसाच्ी तदुपहित तनुश्चिन्सयो5स्त्य- 
न्तरात्मा ॥१4९॥ 


७२ ]]  स्वारशज्य सिंद्धि 
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इस शरीर में बुद्धि का पर्याय नित्य विज्ञान है। यह 
मन के समान हूं, आत्मा नहीं हं। यदि होता तो उस 
विज्ञान के अनेक रूप दोने से अनक आत्मा हो जायेंगे। 
विज्ञान में तादात्म्य ज्ञान के द्वेतु से आत्मा का बंध सुना 
गया है | शरीर रूप रथ में यह सारथी है यह कल्पना की 
गई है। इससे भी विज्ञान का साक्षी उपहित चेतन वास्तव में 
सबके आन्तर रहा हुआ आत्मा है ओर वह विज्ञान से 
पृथक दे यही ज्ञात होता है ॥१६॥ 

(इह) इस शरीर में ( स्थायि यत्‌ विज्ञानम ) बुद्धि का अपर 
पर्याय जो नित्य विज्ञान है (तत्‌ ) वह वबुद्धि रूप नित्य विज्ञान 
भी (मनसा समम ) उत्पत्ति आदिक उक्त आठ हेतुओं में मन के 
ही समान है। अर्थ यह है कि उत्पत्ति आदिक' उक्त हेतुओं से 
बुद्धि भी अनात्मा ही है। यदि यह विक्लान आत्मा माना जावेगा 
तो ( नानाउत्मता स्यात्‌ ) शरीर में अनेक आत्मा हो जावेंगे 
क्योंकि ( तस्य अनेकात्मकत्वात्‌ ) उस विज्ञान के अनेक रूप 
होते हैं। अथ यह है कि बुद्धि सावयव है और अंबयवावयवी का 
तादात्म्य होता है, इसलिये शरीर में नाना आत्मा हो जावेंगे और 
आत्मा का नानात्व इृष्ट नहीं है । इस कथन से बुद्धि की अनि- 
त्यता भी कही गई जान लेनी चाहिये क्योंकि जहां जहां सावय- 
बता होती है, तहां तहां अनित्यता भी अवश्य ही होती है, किंच 
( तदमभिमतिवशात्‌ ) विज्ञान में तादात्म्य अध्यास रूप हेतु से 
( आत्मबन्ध श्रतेश्च ) आत्मा को बंध होता है, ऐसी श्रुति है इस 
कारण से भी आत्मा बुद्धि से भिन्न है। तथा ( स्वात्मनः भोग- 
मुक्तयो: ) आत्सा के भोग मोक्ष का यह विज्ञान निमित्त है, इस 
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कोरण भी विज्ञान से आत्मा प्रथक है । ( तनुरथे ) शरीर रूपी 
रथ में ( तस्य ) बुद्धि तु सारथिंविद्धि' इस कठ श्र्‌ ति ने विज्ञान 
को ( यद॒पि सारथ्यं क्लप्तम्‌ ) जो सारथीपना कल्पना किया है 
वह भी बुद्धि और आत्मा के भेदकों ही बतलाता है। ( तस्मात्‌ ) 
इसलिये ( अस्य ) इस अनात्म -भूत विज्ञान का ( साक्षी ) उदा 

सीन होकर जानने वाला ( तद॒पहित तनुः ) विज्ञाननंक उपहित 
रवरूप और वास्तव में ( चिन्मयः ) केबल चेतन स्वरूप (अंतः) 
सबके अंतर विज्ञानादिकोंका अधिष्ठानरूप (आत्मा अस्ति) सचिदा 

ननन्‍्द स्वरूप व्यापक आत्मा उस विज्ञानादिकों से मिन्न है ॥२६३॥ 


अब शरीर में व्यापक ज्ञानगुणवाला तथा अर परिमाण 
आत्मा है, इस पंचरात्रादिकों के मत का निरास करते हैं । 


अणवात्मा चित्स्यरूपो यदि सकलतनो शेत्य 
बोधो न ते स्थात नावेधम्येंःस्थ बोधःसकल 
तनु गत ग्राहको5न्यो ग्रणश्च | वधम्यें:णोय - 
णश्चित्कथमखिल तलु व्याप्नुयादाणबं वा 
सिद्ध केनात्मनस्ते श्रतिभिरिति नयत्तास्तदा- 
नन्त्यनिष्ठा ॥३७॥ 

तुम्हारे मत में चेतन स्वरूप अशु परिणाम वाला 
आत्मा है तो तुमको सब शरीरमें शीतल्वता का ज्ञान नहीं 
होगा । गुण गुणी के विरुद्ध धर्म के अभाव से सब देढ़ में 
शीतल्ञता का ग्रहण करने वाल्ले इस आत्मा का ज्ञान गुण 


७४ । 
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चतन के समान दाने से आल्सा से भिन्न नहीं होगा और 
आता और ज्ञान का विरुद्ध घर्म होने से जड रूप अखु 
आत्मा का चतन रूप ज्ञान जुशण सब शरीर में केसे व्याप्त 


होगा! आत्मा का अर परिणाम तुमे किस प्रमाण से 
सिद्ध है ! श्रुति से ऐसा लद्ीीं कहना चाहिये क्‍योंकि यह 


अत आत्मा का अपाराचज्छ जता के तावपये वाली है ॥३५७॥ 

(त)ह६ थादी तुम्हारे सेल सें (यदि चित्स्वरूप: अर 
आत्मा ) यदि चतन स्वरूप अपर परिमसाण वाला आत्मा है, तो 
तुम्हार मत में ( सकल तनों ) स्थारे ही शरीर में अर्थात्‌ आत्मा 
से संब्रत वाल अशुरूप शरार के अचयव से भिन्न सब ही शरीर 
मं ( शत्य बाबा न स्थान ) शीचल्लता का ज्ञान नहीं होगा। 

पृष पत्त “आत्मा सत्र शारोरावयवव्यापि' तथा ज्ञान. गुण 
बाला हूं अतः हमार मत मे यछ ऊतक्त दोष नहीं आता। 


समावान--हे वादिन गुरण शुरणी खाव वैधम्यता में ही देखने 
में आता हैं | तुम्दार मत में आत्सा भरी चेतन है और ज्ञान गुण 
भी चतन हैं इस प्रकार से ( अचेधघ्यर्म्य ) वेघम्येता का अभाव 
होने पर ( सकतलतनु गत ग्राहक: 9 स्व ही देह गत शीतलता 
आदिकों के ग्रदग का कता ( अस्य ) इस आत्मा का ( बोधों 
गुगरश्च ) झ्ञनि संक्षक गुर्य भी ( अन्यो न स्थात ) चेतनता 
समान होने से आन्मा से भिन्न ऋ्यह्ठी छोगा। और (बवेधर्म्य ) 
आत्मा और ज्ञान की विवश्सला होने पर ( अणोः ) जड़ रूप 
अग आत्मा का ( चित गुग: » चेतन रूप ज्ञान गुण ( अखि- 
लतनु कथम ) सत्र ही शरीर क्या किस प्रकार ( व्याप्नुयात्‌ ) 
व्याप्त करेगा । भात्र यह हैं कि उतुण्ण गुण्णी की समान देशता का 






गन | [ ट 
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नियम है अ्थांत्‌ गुणों को त्याग कर गुण देशांतर में नहीं: जा 
सकता इस कारण से सारे शरीर को चेतन रूप ज्ञान गुण भी 
व्याप्त नहीं कर सकता, अतः सब शरीर में शैत्यता का अनुभव 
नहीं हो सकेगा । ( वा ) किंवा ( आत्मन आणवम्‌ ) आत्मा का 
अरु परिमाण (ते ) तुकको ( केन ) किस प्रमाण से (सिद्धम्‌ ) 
सिद्ध है ? 'वालाग्रशत भागस्यां इत्यादिक ( श्रतिभिरिति न ) 
श्रुतिओं से ही हमको आत्मा की अर परिमाणता विद्ति है यह 
नहीं कह सकते ( यत्‌ ) क्‍योंकि ( ता ) वह ( बालाग्र ) इत्यादिक 
श्रतियां ( तदानन्त्यनिष्ठा: ) उस आत्मा की अपरिच्छन्नता में 
तात्पंय बाली हैं| अथ यह है कि परस्पर विरुद्ध जो अनेक आत्म 
परिमाणं को प्रतिपादन करने वाली श्रतियां हैं वे उपाधि की नाना 
रूपता को लेकर ही चरिताथ हैं। वाल्ाग्र भाग की श्रति तो 
आत्मा की दुर्विज्ञेयता को निर्दिष्ट करती है, अन्यथा महतो 
"महियान' इत्यादि श्रुति का विरोध होगा ॥३७॥ 


. अब भाट्ट सत का दोष दिखाते हैं-- 
नेकः स्थायिजडात्मा कथमथ विषय: सस्वयं 
स्वस्थ को तावंशों योगस्तथात्मा किमिति च 
'जडता केन वा चेतनस्य । कत्‌ त्वं तस्थ की हक 
करण समुदय सेष घत्ते कथंवातत्व' जीवस्ब 
द्वेवप्रियः पशुभिरिदं कसठ दु निरूपम | श८।। 


. आत्मा एक होते हुए जड़ ओर चेतन्य नहों हो सकेगा 
. क्योंकि फिर वह अपना विषय आप केसे करेगा / उसके 


कल कक कल आजत का चित 
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अंश क्या है ? ओर उसका योग केसे है? आत्मा क्या 
है? चेतन की जड़ता किस कारण है? कैसे उसपन्न होती 
है ? उसका कर्तव्य किस ग्रकार है? देव पूजक पशु कर्मठों 
से जीव तत्त्व का निरूपण करना कठिन है ॥३८॥ 

( आत्मा एक: चिज्जडात्मा न स्यात ) आत्मा एक होते हुए 
चिंत्‌ जड़ रूप नहीं हो सकता, क्‍योंकि एक अधिकरण में विरुद्ध 
धर्मों का समावेश हो नहीं सकेगा। ( अथ ) चेतन और जड़ 
रूपता की उक्ति से अनन्तर विचार किया जाता है कि जद रूपता 
का ज्ञान किससे होगा । जड़ रूप आत्म अंश का जड़ रूपसे ही 
अथात्‌ अपने से ही तो ज्ञान हो नहीं सकेगा । अन्यथा घटादिक 
जड़ पदार्थ भी अपने को आप ही प्रकाशेंगे ओर ऐसा होने पर 
प्रकाशक यह कथन व्यथ होगा और यदि कहे कि. जड़ अंश का 
चेतन अंश से ज्ञान होता है सो यह कहना भी आत्माश्रय दोष 
होने से संभव नहीं | ( विषय: ) जड़ अंश चेतन अंश का विषय 
है तो ( सः ) वह आत्मा ( स्वस्थ विषय: स्वयं कथ॑ स्यात्‌ ) 
अपना विषय आप ही केसे हो सकता है ? यदि ऐसा कहे कि 
दोनों अंशों के अंशी से अभेद होने पर भी उक्त दोनों अंशों का 
परस्पर भेद ही है इसलिये अंशों का विषय विषयी भाव बन 
सकता है, आत्माश्रय दोष नहीं आता, तो यह कहना भी संभव 
नहीं क्‍योंकि ( तो अंशो की ) चिद्‌ रूप और अचिद्‌ रूप अंश, 
क्या हैं ( योग: ) और तिन अंशों का क्‍या संबंध है ? भाव यह 
है कि न तो उन अंशों को अवयव रूपता निरूपण कर सकते हैं 
ओर न अंशों का कोई संबंध निरूपण कर सकते हैं। अन्यथा 
आत्मा को सावयवादि प्रसंग प्राप्त द्ोने से अनित्यता दोष प्राप्त 
होगा और अनित्यता से कृतनाश, अकृताभ्यगम आदि दोष प्राप्त 
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होते हैं ( तथा आत्मा ) वैसे ही आत्मा भी कौन है अर्थात्‌ आत्मा 
भी अंशों से भिन्न है अथवा अभिन्न है, इत्यादि विकल्प परीक्षा 
से आत्मा का निरूपण करना भी कठिन है। ( च ) किंवा ( चेत 
लस्त जड़ता किमिति ) उस चेतन को जड़ रूपता भी किस लिये 
स्वीकार की गई है ( केन वा ) ओर किस कोरण से वह जड़ता 
उत्पन्न होती है ? असंग में कारण का संबंध ही अवाच्य हे । 
अदि कहो कि कतठू ता आदिकों की उत्पत्ति के अथ जड़ता का 
अंगीकार किया गया है तो, हे वादी ( तस्य क॒त्‌ त्वे कीटकू ) उस 
आत्मा की क्रत॒ता किस प्रकार की है ? वह कतृ ता वास्तव 
तो है जहीं, कश्नोंकि श्रुति निष्कियत्व का प्रतिपादन करती है 
ओर चन्तुपा पश्यामि' इस प्रतीति से भी उस आत्मा की कठंता 
की सिद्धि नहीं ही ख़कती, क्‍योंकि आत्मा असंग होने से कारण्ण 
समूह को धारण ही लहीं कर सकता । ( सः ) निष्क्रिय ऋप से 
जो श्रति में प्रसिद्ध है ऐसा ( एप: ) यह आत्मा ( करण समुद्‌ 
थम ) करण समुदाय की ( वा कथं धक्ते ) किस अकार धारण 
'करता है ? असंग होने से किसी अकार से भी धारण नहीं कर 
सकता । इसलिये ( देवप्रिथ पशुभिः ) देवताओं के पूजक होने से 
देवताओं के प्यारे और अविवेक होने से पशुओं के समान 
(कर्मठेः) कमका आडंबर रखने वाले कम मीमांसकोंसे ( इदं जीवस्य 

_ तत्त्वम्‌ ) यह जीव का वास्तव स्वरूप ( दुनिरूपम्‌ ) लिरूपण 
केरने को कठिन है ॥३ 


ः. श्यव तीन श्लोकों से कणाद छोर गौतम के सत का 
निरसन करते हैं-- 


जीवार्ना श्रभत्र चेचनु ऋृति करणाटष्ट साधार- 
खत्वान्‌ न स्याऊ्नोग व्यवस्था व्यतिकरमयते 
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येन सवमनोमभिं: । नानाकयं चाप्रमाणं गदसि 
यदि तनूपाविभिरत्वं व्यवस्थां सिद्धे सिद्धें5पि 
भेदे यत इह विफलाः कल्पनीया विशेषा: ॥॥३६॥। 
जीवात्मा यादि व्यापक है तो शरीर, ग्रयत्न, प्रारब्ध 
आदि सबको समान द्वोने से भोग की व्यवस्था नहीं होंगी 
क्योंकि मन का भी सब आत्माओं के साथ संबंध होता 
है | यादि देह रूप उपाधि से व्यवस्था हो संकेगी .ऐसा' 
कहेगा तो श्रनेक आ्रात्मा ही अग्रमाण होंगे | इस कारण 
से आत्मा का नानाल सिद्ध हो अथवा असिद्ध हो 
विशेष को कल्पना ता निष्फत्ष ही है ॥३५९॥। क्‍ 
.._( जीवानी वेभव॑ चेत्‌ ) यदि जीवाल्माओं को व्यापकता - है 
तो सब शरीरों में सब जीवों की अहंता और समता अनिवार्य 
होने से भोग व्यवस्था नहीं होगी। अथात्‌ यह भोग उसका 
ओर यह भोग इसका है और यह भोग मेरा है, इस प्रकार 
भोग की व्यवस्था नहीं हों सकेगी किंतु सब भोग सभी. जीवों 
को प्राप्त होंगे । (तनु कृति करणादृष्ट साधारणत्वात ), 
यह शरीर, प्रयत्न, इन्द्रिय ओर अदृष्टरूप प्रारब्ध किसी एकः 
आत्मा के हैं, इसमें कोई कारण न होने से शरीर, इन्द्रिय और 
प्रारव्ध ये स्व जीवों में समान है अर्थात्‌ जींबों को स्व शरीर 
प्रयत्न आदिकों में ममता समान हे | इसलिये जिस मन के 


साथ जिस आत्मा का संयोग है उस मन से उस आत्मा 
को ही भोग होता है इस प्रकार ( भोग व्यवस्था न वे स्यात्‌-) 
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भोग की व्यवस्था नहीं हो सकेगी (येन ). क्योंकि (मनोपि ) 
मन भी (सर्वे: ) सबोत्माओं के साथ ( व्यतिकरम्‌ ) 
सांकयता को ( अयते ) प्राप्त होता है अर्थात मिल. जाता है। 
( यदि तनूपाधिभि:व्यवस्थां त्वं गदसि ) यदि तू देहरूप उपा- 
धियों से भोग की व्यवस्था हो सकेगी ऐसा कहे अथोत प्रत्येक 
आत्मा को जो जो भोग प्राप्त होता है उस ग्रत्येक भोग में कुछ 
न कुछ विशेषता है इसलिये उस भोग का एक विशिष्ट देह हीं 
कारण है इस ग्रकार यदि भोग की व्यवस्था देह की उपाधि से 
कहेगा तो ( नानात्म्यम्‌) अनेक आत्मता और आत्माका नानात्व 
ही (अप्रमाणम ) अप्रमाण हो जावेगा । अथ यह है कि एकात्मवाद 
में भी उक्त प्रकार से भोग व्यवस्था संभव होने से नाना आत्मा 
मानना ही व्यथे होगा । यदि कोई कहें कि-आत्मा का . नानात्व 
मानने में विशेष पदार्थ ही हेतु है तो उसके लिये कहना चाहिये 
. कि एक विशेष ही यदि सबका भेदक है तो आकाश भी अनेक 
मानने पड़े गे और यदि बहुत विशेष भेदक हैं तो विशेषों के 
आश्रय भूत पदार्थों का भेद -विशेषों से पहले सिद्ध है फिर 
विशेषों ने क्या किया? इसलिये विशेषों की कल्पना निष्फल है 
इस तात्पय से कहते हैं. कि ( यतः ) जिस कारण से ( इह ) 
आत्मा के ( भेदे सिद्धे असिद्धे अपिवा कल्पनीया: विशेषा 
अवफला: ) भेद के सिद्ध हुए अथवा असिद्ध हुए. विशेष पदाथ 
का स्वीकार निष्फल है ॥३९॥ 


_- अहर्षिणी छुन्द । 
किचात्मन्यनवयवेन संप्रयोग: संभाव्यों निरवय- 
वस्य मानसस्य | न द्रव्यं निरवयर्ण न शाश्वत 
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वा तद्धमों नच घिषणा यतो जडा स्थात्‌ ॥|४०॥ 
_निरबरयव आत्मा में निरवयव मन का संयोग संभव 
नहीं। द॒ब्य को निररयवता ओर नित्यता भी नहीं 
हो सकती । चेतनरूप ज्ञान द्रव्य का धर्म नहीं हैं क्योंकि 
वह भी जड द्वी होगा ॥४०॥ 


( किच ) तथा ( अनवयवे ) निरव्यव ( आत्मनि ) आत्मा 
में ( निरवयवस्थ मानसस्य संग्रयोगः न संभाव्य: ) निरवयव 
मन के संयोग की संभावना करना योग्य नहीं है । अर्थ - यह है. 
कि निरवयब् आत्मा सें ज्ञानादिक गुणों की उत्पत्ति के लिये 
निरवयव प्रन॒ का संयोग संबंध, जो तुम तार्किकों ने माना है, 
उसका खंडन अरुकारणवाद के खंडन में किया गया है और 
निरवयव आत्माओं को व्यापक मानकर फिर उससें ज्ञानादिक 
गुणों की उत्पत्ति के लिये मत्न का संयोग - माननेः से तुम्हारे 
मत में शरीर, सत्री, धन, क्षेत्र, सुख, दुःख, ज्ञान आदि का संकर 
हो जाने से ओर अद्ृष्ठों का भी संकर हो. जाने से. तुम्द्ारा 
मत व््यवस्थाशुन्य होता है और संयोंग व्याप्यवृत्ति होने से 
आत्मा और मन दोनों को सावयव भो मानना :पड़ेगा. और 
सावग्बता मानने पर दोनों की अनित्यता दी माननी पड़ेगी। 
फिर कृतनाश और अक्ृताभ्यागग्म दोष सी :अपरिदाय होंगे । 
( द्रव्यं न निरवयवं नवा शाश्वतम्‌ ) बेसे ही द्रव्य की निरवय-« 
घ॒ता भी नहीं माननी चाहिये और तनित्यता भी नहीं मानती 
ऋलाहिये, क्‍योंकि जो द्रव्य है वह उत्पस्ति च्राला ही होता है 
ओर जो उत्पत्ति घाला होता है बह साचयव तथा अतित्य 
होता है, यह सबब घटादिक द्रव्य में अत्यक्ष है। आकाशादिक 
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द्रब्योंकी मायाका अवयंव लिखा है इसलिये ही शासत्रमें आकाश 
की उत्पत्ति तथा नाश लिखा है और आत्मा से भिन्न सब 
अनात्म पदार्थ अनित्य है यह भी लिखा है | जह्य ओर आत्मा 
एक ही है, इसलिये ब्रह्म में अनात्मता की शंका अप्राप्त है ( च ) 
वेसे ही ( घिषणा ) चेतन्यरूप ज्ञान ( न तद्धमें: ) द्रव्य का 
धर्म नहीं है ( यतः ) क्योंकि वह ज्ञान यदि जड़ द्रव्य का घम 
होगा तो ( जडा स्थात्‌ ) वह ज्ञान भी जड़ ही होगा। भावाथ 
यह है कि विरुद्ध स्वभाव वालों का धर्धर्मी भाष नहीं देखा 

क्‍योंकि जड़त्वध्म बाले घट पट आदिक द्रव्य जड़त्व धर्मक 
गुण वाले ही देखे हैं । इस कारण ज्ञान चेतन है और 
आत्मारूप गुणी द्रव्य जड़ है, यह तुम्हारा निरथंक वाणी 
बविलास है ॥४०॥ 


अज्ञानं स्वमथ सुख सुषुप्तजुद्धं बुद्धस्त्वं स्मरसि 
कर्थस्वतोी जडार्मा | विज्ञानान्ययमयमित्यनेक 
संख्यान्यद्राक्ष चिरमिति केन वेत्स्येसा बी ॥ ४१, 
... स्वस्वरूँप से जड़ आत्मा सुसुत्ति क अज्ञान और सुंख 
का कैसे स्मरण करता हूँ ? असाक्षी असंख्य विज्ञानधारा 
को किस ज्ञान से जानता है ? क्‍योंकि बहत काल तक में 
देखता हूं ऐसा कहता है ॥श0शा 


हे तार्किक ! ( स्वतः ) स्वयं से तो ( जडात्मा त्वम ) तू जड़ 

स्वरूप हे फिर (सुषुप्तबुद्ध अज्ञानं स्वम ) सुषुप्ति में जड़ होने 

से अननभूत अज्ञानं के स्वरूप को तथा ( अथ ) सुषुध्तिकालीन 
& सवा: सि, 
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( सूखम ) सूख को ( बुद्ध: ) सुपुर्ति सजागकर ( कर्थं स्मरसि ) 
ह्स स्मरण करता हैं ” अथान “सुस्बमहस्वाप्सं न क्िंचिदवेदि 
पे में सख्य से साया था कुछ भी नहीं जानता था, इस प्रकार 
उ्वाप्त से ता.। कर हाझ्ञान का, अपना तथा तत्कालीन सख 
का सगरण तुनकी नहीं बन सकता, क्योंकि तरा आत्मा जड़ 
होल से उसने सपृप्ति में कुछ भी अनुभव नहीं किया है और 
वि अनुमत की ही होती है । ( असाक्षी ) जड़ होने से ही 
इन्ट्रिय आदिकों के बिना देखने के लिये आओ असमथ है ऐसा तू 
( अय अय॑ ) यह घट हैं यह घट हैं (इति अनेक संख्यानि 
विज्ञानान ) इस प्रकार के विज्ञान ( केन ) किस से ( वेत्सि ) 

लू तानता है ? क्योंकि (चिरं अद्राक्षम इति) बहुत काल तक 
घट को में देख्यता था, इस प्रकार तू कहता है। भावाथ यह है-- 
क्रम से उत्पन्न और विनाश हुए ज्ञानों का समुदाय 
असंभव हान से उन उत्पन्न ओर नष्ट ज्ञानों का फिर ज्ञान 
हाला असंभव हैं आर तुम्हारा अनुव्यवसाय रूप ज्ञान भी 
आतमाधय अन्यो:न्याश्रय आदि दोपों से दूषित है | इसलिये 
मुपुप्ति के अज्ञान ओर धारात्मक ज्ञानादिकों के साक्षी रूप, नित्य 
आत्मा अवश्य ही मानना पड़गा ॥४१॥ 


आर चिदूरूप 

इच्टाद मद यॉवनाश सततानास लाखाम सु मनसा 
चर तम्नात्‌ | हुट्टा (नयी ५सत्यविपरिलुप्त- 
हक सतत्त्वा निःसंगो विहरति यः पुर त्रये5पि।। ४२ 
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इच्छा।दूक का उंबात्ते आर वनाश का धारा का, 
इ,(ेद्रेयों का; प्रांणुका, मनंका ओर बुद्धि वत्तिका आविे- _ 
नोशीं ज्ञान स्वरूप दृष्टा उनसे भिन्न है और वह ताना 
शंगारां में अंसंग बिचरता है ॥४२॥ 3 


( तेस्मांतू ) जद अनात्मा होने से आत्मा उन पदार्थों 
से भिन्न है तथा ( इच्छादेः उदयविनाश संततीनाम ) इच्छा, 
क्रोध, लोभ, प्रेम, भय आदि की उत्पत्ति और विनाश धाराओं 
का, ( अक्षाणाम्‌ ) इन्द्रियों कां, ( असुमनसाम्‌ ) प्राणों का, 
मन का ( च ) तथा ( घियः ) बुद्धि वृत्तिका ( अपरिलुप्तदक ) 
अवधिनाशी ज्ञान स्वरूप ( द्रष्टा ) साक्षी आत्मा ( अन्यः ) उन्त 
इच्छादि से भिन्न ( अस्ति ) है । बह आत्मा केसा है ? (य:) जो 
श्रुति स्मृति प्रसिद्ध अपना स्वरूप भूत आत्मा ( पुरत्रये ) तीनों 
शरीरों में अथात्‌ तीनों ही अंवस्थाओं में ( नि:संग:) असंग 
डदासीन ओर साक्षीरूप ( विहरति ) विचरता है।।४२॥ 


श्रंतियों में द्रष्ठा श्रेता संता आदिक प्रयोगों से आत्मा ज्ञान 
वाला प्रतीत होता है, जड़ नहीं, परंतु वह ज्ञान आत्मा का गुण 


नहीं है, किन्तु ज्ञान स्वरूप ही आत्सा है यह अथ अब 
दिखाते है--- 


संशांते रवि शशि वहि वाक प्रकाशे निवांणे 
करणगणे निरस्त संग: । स्वक्योतिः प्रकंटित 


वासनामयाथश्चिद्धातु: श्रतिभिरु दीरितोउन्त- 
ह़ष्मा ॥8४श॥ क्‍ 


घछ ] . स्वाराज्य सिद्धि 
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सूर्य, चन्द्र, आग्नि, वाणी रूप प्रकाश की निवृत्ति 
होने पर ओर इन्द्रियों के शान्त होने पर भी श्रुतियों ने 
स्वप्न में सवोन्तर आत्मा का कथन किया है। बह संग 
रहित स्वयं प्रकाश है, वासना के अर्थ स्वष्न को ग्रकट 
करने वाला है ओर चेतन्यस्वरूप है ॥9१॥ 

( रविशशिवद्ि वाक्‌ प्रकाशे संशान्ते ) सूय, चन्द्रमा, अग्नि 
ओर चाणी रूप ज्योति के प्रकाश के सम्यक निवषृत्त होने पर 
तथा ( करण गण निवाण ) इन्द्रिय समुदाय के शान्त होने पर 
अर्थात्‌ निवृत्त होने पर स्वप्न सें ( श्र तिभि:) श्रतिओं ने 
( अन्तरात्मा उदीरितः ) स्वान्तर आत्मा का कथन किया है 
बह आत्मा कैसा है १ ( निरस्त संग: ) सुप्त शरीर, इन्द्विय आदि 
के साथ तांदात्म्य से रहित है तथा ( स्वज्योति: ) स्वयं प्रकाश 
है अर्थात्‌ स्वप्न में भौतिक ज्योतियों के प्रकाश के विना स्व॒रूप 
भूत प्रकाश में ही आत्मा सर्वे व्यवहार करता है, ( प्रकटित 
वासनामयाथ: ) वह' इन्द्रजाल के सददश मन के व्यक्त भाव को 
प्राप्त हुए परिणाम रूप मिथ्या देह इन्द्रिय और विषय रूप अथे- 
वाला तथा ( चिद्धातु: ) चेतन स्वरूप होने से ही [ घीयते आरो 
प्यते सवेमस्मिन, इस व्युत्पत्ति से सब मिथ्या का अधिष्ठान है ] 
छृष्यादि रूप वह अन्य किसी धातु रूप नहीं है ॥॥०३॥ 
ज्नाग्रत अवस्था में आत्मा का विवेक दिखाते हैं-- 


बोह्याथांन करशगणेन तं च बद्धचया बद्धि श्र; 
>जथग्रति संततं स्वभासा | आत्मा सावनधिगतः 
 पराम्म्रिः रेभिवि ज्ञेयस्तल भषतान्तर प्रदीप! ४४॥ 
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जो इन्द्रिय समुदाय से बाहर के विषयों को प्रकाशता 
है, उन इन्द्रियों को बुद्धिवृत्ति से ग्रकाशता है, बुद्धि 
को आभास से हमेशा अकाशता है ओर जो अपने: से - 
भिन्न बाहर भीत॑र इच्धियों से नहीं जाना जाता तथा जो _ 
शेरार के मध्य भें प्रदोप के सदश साक्षी हे वह आत्मा 
जानने के याग्य है ॥00॥ 

( असौ आत्मा विज्ञेयः ) इस आत्मा को जानना चॉहिये 
( यः करण गणुन ) जो आत्मा इन्द्रिय समुदाय से (बाह्याथान ) 
शरीर के बहिर होने वाले पदार्थों को अर्थात्‌. जाग्नत के पदार्थों 
की (ग्रथयति ) प्रकाश करता है (च) ओर ( तम्‌ ) उस 
इन्द्रिय गणको ( बुद्धया ) अन्तःकरण उपाधि से अथात्‌ अन्तः- 
करण की बुद्धि वृत्ति से प्रकाश करता है ओर ( बुद्धिमू ) उस 
बुद्धि को भी स्वभास स्वरूप चेतन्य से ( संततम ) निरन्तर ही 
प्रकाश करता है और जो आत्मा इस प्रकार सबका प्रकाशक 
हुआ भी आप ( पराग्मि: एमि: ) स्वअधिष्ठान रूप चेतन्य से 
मिन्‍न बाह्य विषय को गमन करने वाली बाद्यांवर इन्द्रियों से 
( अनधिगत: ) नहीं जाना जाता, ( तनु भवर्नांतर प्रदीप: ) वह 
शरीर रूप॑ गृह के मध्य स्थित प्रदीप के सदृश साक्षी रूप से 
स्थित है । 

_ शंका-जब आत्मा स्वयं प्रकाश स्वरूप ही है तो वह विजेय 
केसे हो सकता है ? क्‍योंकि जड़ पदार्थ ही विज्ञान का विषय 
होता दे | 

समाधान--वह. आत्मा स्वयं प्रकाश होने से भिन्नता से 
अविज्ञेय है, इस प्रकार जानना द्वी आत्मा का ज्ञान है ॥४४॥ 


८ |  स्वाणज्य सिद्धि . 
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पूब दो श्लोकों से आत्मा की चिद्‌ रूपता कही, अब आत्मा 
की आनन्द रूपता कहते हैं-- 


प्रेयान्‍्य:ः सदनधनात्मज भरियादेयत प्रेम्णा प्रिय- 
मिति मनन्‍्यते पराच: | पाराधथ्यांवधि रवधीरिते- 
_तराथ्यों विज्ञेयः सखलु सुखाब्धिरन्तरात्मा २५ 
. आत्मा गृह, बन, स्री, पत्रआदिसे भी अतिशय प्रिय 
है। बाहर के पद्मार्थों को ग्रिय जानता है वह आत्मा के 
अथ है । कोई प्रदाय किसी अर्थ है कोई किसी अथ्थ इस 
नकार सव प्राथ है। परन्तु आत्मा भ॑ पराथत्व का 


हक 


अवधि हैँ वह सुखस्वरूप आनन्‍्तर आत्मा जानने के 
योग्य हैं ४ ४५॥ 


( यः सदन धनात्मज श्रियादेः प्रयान्‌ ») जो सब उपंनिपत्‌ 
शासत्र प्रसिद्ध आत्मा है वह गृह, धन, पुत्र, स्ली आदि सबसे 
अतिशय प्रिय है, क्योंकि ग्रह, धन पुत्रादिकों से पुरुष अपनी ही 
रक्षा करता है। ( यत्प्रेम्णा ) तथा जिस आत्मा के प्रेम से ही 
( पराच: ) प्राप्त हुए धन, पुत्र, ख्री, देह आदिक बाह्य पदार्था को 
( प्रियमिति मन्यते ) प्रिय रूपसे जानता है, क्योंकि अपने प्रति- 
कूल सब ही धन, पुत्र, ख्री, देह आदिक पदार्थों में द्वेप ही देखा 
गया है, इसलिये बह आत्मा सबसे ही अतिशयं प्रिय है। ( पारा' 
अ्यावधि: ) कोई पदाथ किसके लिये होता है, तो कोई पदाथ 
किसके लिये होता है, इस प्रकार सब वस्तु पराथत्व से युक्त है। 
परन्तु आत्मा के लिये यानी अपने लिये सब . पद्राथ्‌ अंग्रीकार 
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किये जाते हैं । इसलिये पराथता की अवधि आत्मा ही है।. 
( अवधीरि तैतराध्य: ) आत्मा.में पराथता निरस्त है अथात्‌ 
आत्मा के अथ सब हैं परन्तु आत्मा किसीके भी अथ नहीं है । 

इसलिये ( स अंतरात्मा ) मैं हूँ, में हूँ इस प्रकार सदा प्रसिद्ध 
सबके अन्तर सवंका अधिष्ठान आंत्मा ( खंलु ) निश्चय ही 

६ सुखाव्धि: ) सुख समुद्र है अथात्‌ अपरिच्छिन्न सुख सरवरूप है 

( विज्ञेयः ) इस प्रकार जानने योग्य है ।।हश॥। 

अब असंग सबचिदानन्द आत्मा को कतृत्वादिक अध्यास से 

है, इस अथ को बताते हैं-- 


शुद्धो5सावह मिदमित्युपाधिधमोनध्यासादमि 
मनुते परस्परेण । वृद्धयादीनिव सल्ति्न प्रभेद 
अमान ब्रध्नेम्बुप्रतिफलिते मषव मोहातू॥४६॥ 


जैसे चंचलता आदि जल के विभिन्न. धर्मों को अवि- 
चेक से परुष सर्य के प्रतिबिंब में मानता है ऐसे शुद्ध 
आत्मा उपाधि धर्मा को मिथ्या. ही अपने मोह वश 
'अन्योन्य तादात्म्याध्यास से अगोकार करता हैं ॥9६॥ 


( शुद्ध: असी ) यह शुद्ध आत्मा (उपाधि धर्मान.) देह 
इन्द्रिय अन्तःकरण रूप उपाधि के कतृ त्व आदिक धर्मों को 
(६ मषेव अभिमनुते ) सिथ्या ही अपने में अंगीकार करता है। 
६ मोहात ) अपने स्वरूप के तथा उपाधि के स्वरूप के अज्ञान से 
अथोत अविवेकसे ( परस्परेण अध्यासात्‌ ) अन्योउन्य तादात्म्य 

अध्यास से अथांत्‌ आत्मा और. उपाधि के परस्पर तादात्म्य 


८ । . स्वाराज्य सिद्धि 
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आरोप से उपाधि के धर्मों को आत्मा अपने में मानता हे। 
( सलिल प्रभेद धर्मान वृद्धधादीनिव ) जेसे वृद्धिहास चंचलत्वादि 
जलके विभिन्न धर्मों को ( अंबुप्रति फलिते बध्नें ) जलमें प्रतिबिं- 
बित सूर्य में अविवेक से पुरुष मानता है ॥४३॥ 

अब अध्यास के कारण भूत अज्ञान की सिद्धि करते है-- 
अज्ञो उस्मीत्यनु भनादनाग्बोधशिचन्निष्ठश्चिति- 
विषयस्तमो यथेन्दुम्‌ | ग्रच्छाद्य स्फुरति चितं 
चितेव भूयों विज्षिप्य श्रमयति हंत दुनि रूप: ॥४७ 


अज्ञानी हू ऐसा अज्ञान शुद्ध चेतन्‍्य के आश्रय 
है और शुद्ध चेतन्य को ही विषय करता है। वह 
अजन्मा अज्ञान चेतन्य को ढांपकर चेतन्य से ही प्रसिद्ध 
ता है जेसे चंद्र को राहु ढांपकर स्वयं असिद्ध होता है। 
फिर वह मिथ्वा ही जगत को उत्पन्न करता है और अम 
में डालता है। बड़ा खेद है ! वह अनिर्वचर्नीय है ॥४७॥ 
 ( अज्ञोइईस्मि इति अनुभवनात ) में अज्ञानी हूँ, में कुछ नहीं 
जानता, इस ग्रकार के अलुभव ग्रमाण से जो अज्ञान सिद्ध है, 
बह अज्ञान ( चिह्रिष्ठ: ) शुद्ध चेतन आत्मा के आश्रय है ( चिति- 
विपयः ) और शुद्ध चेतन को ही विषय करता है, इस पक्षको ही 
अज्ञान स्वाश्रय और स्वविषय ग्रृह मध्यस्थ अंधेरे के इृष्टांत से 
बिद्वान्‌ वेदान्ताचार्यों ने. कहा है । ( अनाद्वबोधः ) यह 
अनादि अर्थात्‌ जन्म वा कारण शून्य अज्ञान । ( (22 4 ). 
चैतन्य को आच्छादन करके ( चितैव स्फुरतिं ) फिर उस चैतन्य 


4 -94 
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से ही स्वप्रसिद्धि को प्रपंप्र होता है। ( यथातमः इ ढुम्‌ ) जेसे 
राहु चंद्रमा को ढांप करके फिर उस चंद्रमा से ही प्रसिद्ध होता है। 
अर्थात्‌ जैसे राहु चन्द्रमा को आच्छादन करता है फिर सो राहु 
चन्द्र करके तम रूपसे देखा जाता है, बसे ही अज्ञान भी चेतनको 
आच्छादन करता है ओर फिर उस चेतन से ही अपने को प्रसिद्ध 
करता है। ( भूयः ) चेतन के आवरण के अनन्तर पुन: सो 
अज्ञान (विज्षिप्य ) मिथ्या ही जगत्‌ को उत्पन्न करके ( भ्रमयति ) 
चेतन को, यह में हूँ, यह मेरे हैं, इत्यादि भ्रांति से युक्तकर देता 
है | (हन्त) बड़ा खेद हे (दुर्निरूपः ) ऐसा होने पर भी वह अज्ञान 
चेतन में अध्यस्त होने से स्वप्नकी तरह अनिब्रचनीय है ॥४७॥ 
यदि कोई कहे कि अपनी सिद्धि का कोई स्वयं ही हेतु नहीं 
बन सकता, इसलिये सब अध्यासों के हेतु रूप अज्ञान के 
अध्यासमें अन्य किसी हेतुकी सिद्धि न होनेसे स्वयं अज्ञान ही की 
सिद्धि नहीं होगी, तो उसका समाधान आगमंफे श्लोकोंमें कहते है- 


चिद्धाने चितिरिव या भिदेव भेदे नित्रहि निञ- 
परयो: स्वत: समथः | संभांव्येतः्घटनापटी- 
यसो सा संमोहं जनयति विश्रमेण माया ||४८॥ 
जसे सर्वे श्रकाशक चेतनरूप ज्ञान के भेद व्यवह्रमें हेतु 

भेद है तेसे ही माया अपने और अपने कार्य के निर्वाह में 
स्वयं द्वी समर्थ है, वह माया आरंंति करके मोह उसलन्न करती 

है, देतु रहित असंभवित श्र्थक्ी घटना में चतुर है ॥४८॥ 
पूर्व अनादि, अनिवेचनीय और साज्ञात्‌ ज्ञागेंक निवर्त्य 
अज्ञान का लक्षण बतलाया। यह अज्ञान चेतन में अध्यस्त हैं, 


५० ] स्वाराज्य सिद्धि 
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यह वेदान्ताचार्यों का सिद्धांव है । अब इस अज्ञान में यह शंका 
ग्राप्त होती है कि यदि वह अज्ञान अनेक अध्यास में आपही 
कारण है तो आत्माश्रय दोष स्पष्ट प्रसीत होता है, यदि अन्य 
अज्ञान उसका कारण हो तो वह भरी अध्यस्त ही मानना होगा 
इसलिये वह दूसरा अज्लान भी यदि अपने अध्यास के. लिये 
अपनी ही अपेक्षा करेगा तो आत्माश्रय दोष ज्योंकां त्यों बना रहा, 
यादे पहले अज्ञान की अपेक्षा करेगा तो अन्योइआश्रय दोष 
ग्राप्त होगा और यदि किसी तीसरे अज्ञान की अपेक्षा करेगा तो 
फिर भी आत्माश्रय, अन्योउन्याश्रय ओर पुनः प्रथम अज्ञान की 
अपेक्षा से चक्र का दोप प्राप्त होगा । फिर भी वह और चतुर्थ 
अज्ञान की अपेक्षा करेगा तो पंचम पष्ट सप्तम आदिकों की आगे 
आगे अपेक्षा शांत न होने से अनवस्था दोष प्राप्त होगा। जहां 
जाकर आगे अज्ञानान्तर की अपेक्षा का अभाव होता है उस 
अज्ञान को अध्यास का हेतु बतलाओगे तो प्रागू लोप और विनि- 
गमन वबिरह ये दोप प्राप्त होंगे इसलिये अज्ञान को भी अध्यस्त 
बतलाना अयथाथ्थ हैं । अब इस शंकाके जाति रूप समा- 
धान को प्रव॒त्त किया जाता है । 


... ( चिद्भायें चिति: इब ) जेसे अन्य मतों में सबका प्रकाशक 
चेतन रूप ज्ञान चिदरूप स्वभासन में भी भासकांतर की 
अपेक्षा के विना आपही संमथ है (भेदे भिदा इव ) और 
जैसे तार्किक्नों के मत में घट पट आदिकों में भेद व्यव- 
हार का हेतु भेद है सो भेद घट पट आदिकों के परस्पर 
भेद व्यवहारमें तथा अपने भेद व्यवहारमें भेदान्तर की अपेक्षा न 
करता हुआ ही समथ है, बेसे ही ( या माया निज परयो निवांहि 
म्वतः समा ) जो माया अथांत अविद्यां अज्ञानं अपने तथां 


हा भै > ८ ल्ज 
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अपन काये कां अध्यास सिद्धि करने में स्वत: ही अथात 
अज्ञानानतर की अपेक्षा के बिना आपही सम है। भाव यह हे 
जसे प्रभाकरों के मनमें ज्ञान कें स्वपर प्रकाशन में कोइ दोष नहीं 
साना हे और जैसे नेयायिकों के मतंमें भेद के स्व और परों के 
भेद व्यवहार में कोई दोष नहीं माना है, वेसे ही वेदान्त मं भीं 
अज्ञान स्व की और परकी अध्यास रूपता में आपही कारण है 
इसमें भी कोई दोष नहीं है ओर सद्तर तो यह है कि जिसकी 
ज्ञान से निवृत्ति अनुभव में आ जावे उसके अध्यास हाने में. 
शंका ही कया है ? द 

(सा माया ) स्व ओर स्वकाय के अध्यासरूपता का 
साधक जो अज्ञान या माया है वह माया ( विश्रमेण ) अ्रमरूप 
निज विज्ञास से ( संमोहम्‌ ) जीवत्वादिक महा श्रांति .को 
( लनयति ) उत्पन्न करती है | ( संभाव्येतर घटना पटीयसी ) 
वह असंभावित अथ की घटना करने में अथांत संभावना 
करने में चतुर है अर्थात्‌ अति समथे है। माया को अध्यास रूप 
कहना विरुद्ध नहीं है, क्‍योंकि या यानी प्राप्त. हुई भी जो मा 
अथान्‌ न हो सो माया कह्दी जाती है अर्थात्‌ मिथ्या का नाम 
ही माया है। वह अघटित घटना पटीयसी है ॥४८।। 

अब अध्यास का लक्षण और अध्यास के भेद बताते हैं 


अध्यासो5नधिगतवस्तुनि ह्यतस्मिस्तठुबुद्धि:स्फुट 
मनुभूयते प्रतीचि। अज्ञों(हं गलित बला नरो 
दरिद्रों जीवेयुमंम तनयाः: कथं बतेति ॥४६॥ 
स्पष्ट न ग्राप्त हुई वस्तु में जो आराप बाड्ध हैं वह 
अध्यास है इसका प्रत्यगात्मा में स्पष्ट अनुभव दाता ह 


५२ ॥ै श्वेंराज्यं सिद्धि. 
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जैसे में श्रज्ञानी हूं, चीणवल- है, मंतुष्य हूं, दरिद्री हैँ । 
हाय ! यह मेरे पुत्र केसे जीयेंगे ? इत्यादि ॥४६॥ 
परत्रावभास: अध्यास:ः थह अध्यांस के क्क्षण का 
संक्षेप 
शंका >शारीरिक भाष्य में मंगवान्‌ शैकराचाय ने तो 
( स्प्रतिरूप: परत्र पूत इृष्टावभासः ) यह अंध्यास लक्षण का 
संत्तप दिखाया हैं । 


समाधान - यह तुम्हारा कहना सत्य है, परन्तु भाष्य लक्षण 
में स्मृतिकूप और पूत्र दृष्ट ये दोनों पंद्‌ उस अध्यास लक्षण 
के उपपादन के लिये हैं। वहां कल्पित रजतादि पदाथे अवभास 
शब्द का अथ हें और उस अवभास के अ्रयोग्य अधिकरण 
परत्र शब्द का अथ हैें। आरोप्य के अत्यन्ताभावत्त्वता ही 
अधिकरगण की अयोग्यता है और यहां पद्म में तो ( अ्रनधिगत 
बस्तुनि अतम्सिन प्रतीचि ) यह परत्र पद का अथ है और 
तदूबुद्धियद अवसास पद का अथ हे। ( अतस्मिस्तदूबुद्धिर- 
ध्यासः ) यद झ्ञानाध्यास का लक्षण है, क्योंकि अवभास पद 
व्युत्पाति के भेद से अर्थाध्यास और ज्ञानाध्यास परक है। 
इसलिये किसी भकार का यहां विरोध आपादन नहीं हो सकता । 
श्लोकथ यह है-- ु 

( अनधिगत बस्तुनि ) सामान्यतया भासमान और विशेष- 
तया न भासमान ( अतस्मिन )' आरोप्य से भिन्न पदाथ में 
(तदू बुद्धि: ) जो आरोप्य बुद्धि है ( अध्यास:) वह अध्यास 
है। (हि) यह दि शब्द भाष्यादिकों की प्रसिद्धि का ज्ञापक है 
अब अध्यास के लक्षण की भूमी को दिखलाते हैं. ( अध्यासः ) 
यह अध्यास ( प्रतीचि स्फटं प्रतीयते ) अहं अह्ह इस प्रकार 
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भासमान साक्तीरूप प्रत्यगात्माः में साज्षात्‌ प्रतीत होता है 
अथात्‌ अहंता ममता के भेद से प्रत्यगात्मा में यह अध्यास दो 
प्रकार का प्रतीत होता है। जेसे ( अहं अज्ञः ) में अज्ञानी हूँ 
( गलितबलः ) में क्षीण बल वाला हूँ. ( नरः) मैं मनुष्य हूँ, 
( द्रिद्र: ) में धनहीन हूं यह एक तथा दूसरा ( बत ) बड़ा खेद 
है ( सम तनया: ) यह मेरे पुत्र ( कथं जीवेयु: ) किस तरह 
का निवांह करेंगे। इस अध्यास के अवांतर भेद बहुत 
॥४६॥॥ द 


अब आत्मा में अनात्म धर्मों के स्वरूपाध्यास को और 
अनास्मा में आत्मधर्मों के तादात्म्य संसगोध्यास को दिखाते हैं-- 


स्ग्घरा छुन्द । 

श॒ुद्धों हृष्ट:ः स्थिरोहं बुध इति च तनावात्म 
धमान्युवाहं स्थूलो गोरोउमिरूपः पढुरिति च 
निजे देह धर्मान्‌ मिमीते | अन्यो.बन्‍्याध्यस्त 
सत्यानतवलित वपुर्लोहरिंड प्रविष्टो वहिः कूटा- 
भिघातानिव विविघभवानथजातं प्रपन्न: ॥५०॥ 
शुद्ध है, सुखी है, चतन हूं, इस प्रकार आत्मा के 

धर्मों को शरीर में मानता है ओर में युवा हूं. स्थूलन हें, 
गोरा हूँ, चतुर हूं.इस प्रकार के देह के पर्मों को आत्मा 
में मानता है; जैसे ज्लोड पिंड में तांदात्म को प्राप्त हुआ 
अगिन ल्लोद पिंड में ही ताडना को गआप्त द्ोता हैं तेंसे जीव 
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कि कर आटा कल औ(ञ ४ ७, करब कह 5. कब २. कल केक भले ऋओ आता जन “०८ 3 मन +३. चेक नमन भजन किक जे “८२० ७०2 फै जन नर&न्‍ी 3 ३ न्‍* चने "35 9८9 2वि नजर न मी पनीर कटी 3.१ ५जजटी फल लक 


अन्यान्यावास से माश्नत सत्य मिथ्या के कांल्यत अध्या य॑ 
से अनेक प्रफारके साँसारिक अनयथां का अआह्त द्वांता है ॥५ ०0 


( वनौ ) शरीर में ( अहं शुद्ध: ) में निर्दोष हूं ( हृष्ट: ) में 
प्रसन्न हूँ अर्थात्‌ सुखी हूं ( स्थिर: ) मैं अचल हूँ ( बुध: ) चेतन 
( इति ) इस प्रकॉर ( आत्मधमान ) शुद्धत्वादि उक्त आत्म 
घर्मा का ( मिसीते ) अध्यास करता है। बेसे ही (निजे ) 
निज्ञ स्व॒रूप में अर्थात्‌ स्वात्मा में (अहं. युवा स्थूल: गौर 
अभिरूपः पटुः ) मैं नवयुवक हूं, में बड़ा मोटा हूं, में. गौर रंग 
वाला हूं, में बड़ा सुन्दर रूप वाला हूँ. तथा में बढ़ा शीघ्रकारी 
चतुर हूँ, (इति ) इस प्रकार ( देहधर्मान ) नवयुवकत्वादिक 
देह के धर्मों का अध्यास करता है। इस प्रकार परस्पर तादात्म्य 
रूप से ( अन्योड्न्याध्यस्तसत्यानृत बलित वपु: ) परस्पर कल्पित 
सत्यानूतों से मिश्रित स्वरूप हुआ यह जीव ( विविध भवानथ 
जात॑ प्रयत्न: ) नाना प्रकार के संसार के अनर्थं समुदाय को 
आप्र हुआ है (लोह पिंड प्रविष्ट: वह्निः कूटाभिघातान्‌ इब ) जेसे 
लोह के पिंड में तादात्म्य को प्राप्त हुआ अग्नि कूठ में अथांत्‌ 
लोहपिंड में ही अन्य लोह से अर्थात्‌ लोह के धन से ताड़नाओं.: 
को प्राप्त होता है । भाव यह है, जेसे अग्नि अविवेक से ताड़ित: 
हुआ सा प्रतीत होता है तेसे ही देह में जीब भी अविवेक: से; 
अनथ को प्राप्त हुए के सदृश प्रतीत होता हे, परणमाथ- से: 
नहीं ॥५०।॥ 


आरोप्य के सह्श रूपवान अधिष्ठान ही में ऋध्यास देखा: 
जाता है इसलिये आत्मा में अध्यास असंभव है छेसी. शंका को 
लेकर कहते हैं-- 
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दृष्ट: प्रत्यक पराचोविंषययिविषययोभास्तमो 
वद्विरोधेपप्य ध्यासो हैं ममेतिस्फुट मिति सुधियां 
नास्त्यसंभावनात्र । स्वप्नादा गत्यभाषात्‌ 
गगन मजिनिमाध्यास हृष्टेब धानां पश्वादीनां 
च साम्याद व्यवह्मतिरखिलाध्यास मुूलेति 
सिद्ध ॥५१॥ 





: ग्रकाश अंधकार के समाने विषय, विषयी तथा अपने 
परे का विरोध है तो भी मैंऔर मरे का अध्यास स्पष्ट देखा 
लाता है। इसमें विद्वानों को संशय नहीं है। स्वप्नादि और 
आकारशम मातनताका अध्याप दखनस तथा प्रकरात आआद 

 व्यव॒हार मे ब्ाछ्वान आर पशुआका समानता दवा ६, इस- 
लिये सब व्यवहार अध्यास युक्त द्व दे यह सिद्ध हाता हैं ॥५१ 
शंका--पूव श्लोक में जो अध्यास दिखलाया वह अध्यास 

नहीं बन सकता, क्‍योंकि अध्यास की सामग्री का ही अभाव है। 
ग्रमाता गत दोष, प्रमाण गत दोष, प्रमेयंगत दोष, सत्य बस्तु के. 
ज्ञान जज्य संस्कार, अधिष्ठान का सामान्य ज्ञान और विशेष 
रूपसे अज्ञान, इतनी अध्यास की सामग्री हे। इनमें एकभी न हो 
तो अध्यास नहीं होता, यह बाद्य, रज्जु, सप॑, शुक्तिरजत आदिक 
अध्यासों में देखा है। आत्मा का और दृश्य प्रपंच का तम प्रकाश 
की तरह विरोध है। स्व॒ल्प भी सादश नहीं है, श्रपंच तुम्हारे 
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समसें सिथ्या है इसलिये सत्य वस्तुके ज्ञान जन्य संस्कार्रो का भी 
अभाव है। आत्मा निर्विशेष है इसलिये सामान्य रूपसे अधि- 
शान का ज्ञान और विशेष रूपसे उसका अज्ञान दोनों असंभव 
है । प्रमाता तथा नेत्रादि प्रमाण स्वयं ही अध्यास रूप हैं, इसलिये 
अमाता प्रमाण गत दोषों का भी अभाव है | इस प्रकार अध्यास 
की सामग्री का अभाव होने से अध्यास भी असंभव है, इस 
प्रकार की शंकाको ले करके अब समाधान करते हैं-- 

समाघान--यहां पूर्व पूबे अध्यस्त प्रपंच के ज्ञान जन्य 
संस्कार विद्यमान हैं, क्‍योंकि सत्य वस्तुके ज्ञानजन्य संस्कारों का 
नियम नहीं है | वस्तुके ज्ञानजन्य संस्कार चाहिये बस्तु सत्यहो वा 
मिथ्या हो इस कथा का यहां आदर नहीं है। इन्द्रजालिक ग्रद- 
शित मिथ्या खजूर के वृक्तमें छुद्दारे के वृक्त का भ्रम होजाता है, 
विरक्त पुरुष को सीपी में चांदी का अध्यास होजाता है, इसलिये 
प्रमाता गत दोष भी अध्यास का कारण नहीं । शुद्ध नेत्र वालीं 
को भी आकाश में नीलिमा आदिकों का अध्यास होता है, अंतः 
प्रमाण गत दोष भी अध्यास का नियत कारण नहीं है । मिस्नी में 
कटुता का अध्यास देखा गया है अतः प्रमेयगत दोष भी अध्यास 
का कारण नहीं है। परमाथ से आकाश में नीलिमा आदिक 
पध्यास में सब दोषों का अभाव हे, तेसे ही यहां प्रकृत में भी 
जानो | आत्मा सें सामान्य विशेष भाव भी मायिक है इसलिये 
सत्रूप सामान्यरूप का ज्ञान और सबिदानन्द्‌ अखंड नित्य मुत्त 
असंग आदि विशेष रूप का अज्ञान तो बन सकता है, इसलिये 
विद्वानों को अध्यास में असंभावना नहीं हो सकती । इसी प्रकार 
से आगे समाधान दिखलाया जाता है-- 

श्लोक का अथ यह हे--( भास्तमोवत्‌ ) प्रकाश अन्धकारके 
सरश ( विषयि विषययोः अत्यकू पराचो: ) ज्ञान श्षेत्र का आंतर 
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जाह्मरूप से ( विशेधेषि ) विरोध होने पर भी ( अह मम 
इत्यध्यास: ) यह में हैँ, ये मेरे हैं, इस ग्रकार का अध्यास 
( स्कुटम ) जैसा है तेसा ही स्पष्ट सबने ( दृष्ट: ) देखा ह। 
अथात्‌ यद्यपि आत्मा चेतन ज्ञान रूप है, दृश्य जड़ विषय हु 
ओर आत्मा सबके अन्तर है ओर दृश्य वाह्य है, इस प्रकार स॑ 
अकाश वम की तरह आत्मा का और दृश्य प्रपंच देहआदिकों 
का परस्पर विरोध है, तथापि तहां सभी लोगों ने अहंता ममता 
रूप अध्यास अनुभव किया है (इति ) इस कारण से विशेध 
की प्रतीति ओर साहृश्यता की अप्रतीति में भी(अचन्र ) इस 
उक्त अध्यास में ( सुधियाम्‌ ) विद्वानोंको ( असंभावना नास्ति 
संशय नहीं होता, क्योंकि ( गत्याभाबात्‌ ) ओर कोई गति हो 
नहीं हे। (स्वप्नादो ) विसदृश श्रान्मा में स्वप्त का ओर 
इफटिक में लाली का अध्यास देखा गया हैं । वैसे ही ( गगन 
मलनिमाध्यास दशानात ) आकाश में रूप के ने हान पर 
नीलिमा आदिकों का अध्यास देखा गया हैँ । यहां प्रसाता 
अमाण प्रमेग्रग़त आदिक सब दोषों के अ्रभाव होने पर तीरूप 
स्राकाश में नीलिमा आदिकों के अध्यास का सबको अनुभव 
होता है। इसी प्रकार प्रकृृत आत्मा में किसी दोष के न होन पर 
भी अहंता मसता रूप अध्यास संभव हे। यहां विचार कर 
देखा जाय तो सब दोषों का कारणरूप अज्ञान ही परम दोप हो 
डस अज्ञान के होते हुए अध्यास की झसंभावसा केसे हो सकती 
है ? क्योंकि अघटित घटनापटुता श्रज्ञान में स्पष्ट कह आये 
हैं| प्रवृत्ति मिवृसि आदि व्यवहार में ( बुधानाम ) विवेक 
जानियों की ओर शाल्रीय पंडितों की तथा ( पश्वादीनमां च सा 
म्यात्‌ ) पशु आदिकों की तुल्यता ही हैँ इसलिये ( अखिला ) 
७ सवा. सि 


पदक. सिहर पैमाने कप 2 अपर चेक “किक औनता 00% 8.० कक हा 
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जीरा. जज आर खि.ट ि,# । ९, कि १नरपोमज नर 


सव लौकिक और वबेदिक (व्यवह्ृनति:) व्यवहार (अध्यासमूला ) 
अध्यालमूलक ही है ( इतिसिड्म्‌ ) यह सिद्ध हुआ ॥५१॥ 
अब वराग्य की प्राप्ति के लिये अध्यास जनित अनथ 
परंपरा को ढाई श्लोकों से कहते हैं--- 
धमादु देवलवमेति बजति पुनरधः पातके: स्था- 
वरादीन देहान्‌ प्राप्य ध्रणश्यन्‌ क्वचिदपि 
लभते मानुषत्व॑ च ताभ्याप्त ! कमज्ञानोभये न _ 
त्रजति विधिपद सुच्यते कोषि तस्मिन्‌ रागी 
प्र्येति भूयों जनिमिति विषम बंश्रमीतीह 
लोक: ॥४र॥ आम] 
मनुष्य धर्म से देवभाव को यग्राप्त होता है, पाप से 
नरक को जाता है, स्थावरादि देह को प्राप्त होकर नाश 
को प्राप्त होता हैं। क्वचित कोई पुण्य पाप के उदय से 
मनुष्यत्त्त ग्राप्त करता है | कर्म ओर उपासना करके कोई 
ब्ह्मत्ञोक को ग्राप्त होता है फिर उनमें कोई वहां से मुक्त 
होता है और रागी वहां से इस ल्ञोक में फिर जन्म लेता 
है। ऐसी विषमता से जीव संसार में अमण किया 
करता हैं ॥५र। 


( लोक: ) जन अथांत्‌ अज्ञानक्ृत भ्रम से वेदिक कर्मों का 
अनष्लान करने वाला पुरुष ( धमात्‌ ) वेदविहित कमोालुष्लान 
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जन्य पुण्य से ( देवत्वम्‌ ) देवभाव को ( एति ) श्राप्त होता है 
ओर, ( पातके: ) वेदविहित कर्मों के न करने से तथा वेद निषिद्ध 
कर्मों के करने से उनके पापों से ( अधः ) नरक को ( त्रज॒ति ) 
प्राप्त होता है । शेष बचे हुए पापों से फिर नरक से: आकर इस 
लोक में (स्थावरादीन देहान्‌ प्राप्य ) स्थावर आदिक नीच 
देहों को ग्राप्त होकर बहुत प्रकार से ( प्रणश्यन्‌ ) नष्ट भ्रष्ट होता 
हुआ फिर कभी देवयोग से अपने सुख दुःखरूप फल के देने 
के लिये एक साथ ही उद्यत हुए ( ताभ्याम ) निंज पुण्य पापों 
से ( क्वचिद्पि ) कदाचित्‌ अथांत्‌ किसी काल में ( मालुषत्वम' ) 
मनुष्य शरीर को भी ( लभते ) ग्राप्त होता है फिर, ( कमज्ञानो 

भयेन विधिपदं ब्रजति ) कमर ओर उपासना करके हिरण्यगर्भ 
के स्थान भूत ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है और ( तस्मिन्‌ ) उस 
हिरण्यगर्भ लोक में ( कोपिमुच्यत्ते ) कोई विरक्त उपासक बद्या 
के साथ मुक्त होजाता है और ( रागी ) भोगों की इच्छावाला 
( भूयः जनिरप्रत्येति ) अह्मयल्ोक से आकर यहां इसी लोक में 
पुनः पुनः जन्मको प्राप्त होता है । ( इति ) इस प्रकार (विषमम्‌ ) 
बहुत दुःखकर ऐसे ( इह ) इस संसार में (लोक: ) जीव 


( बंश्रमीति ) पुनः पुनः अथांत्‌ वार वार भ्रमता है, क्षणमात्र 
भी विश्रांति को ग्प्त नहीं होता ॥५२॥ 


दुःख स्व॒गांत्‌ प्रपाते बहुविध नरके ग्भ वासे5ति- 
| द्‌खं निःस्वातन्वयाशनाया अहगद रुदिते: 
शेशवे दुःखमेव ! -तारुण्ये5मषं लोभ व्यसन परि 
भवोहेग दारिद्रयद:खं वाद्धक्ये शोक मोहेन्द्रिय 
विज्लय गद द :खमन्तेडतिद:खम ॥५३)॥ 


३, जब, न हि, हीओ जीप, आस, न  ७आा 
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स्वर्ग से ग्रिते दुःख द्वाता है, बहुत अकार के नरकों 
के समान गर्भवास में दुःख होता है, बाल्यावस्था में 
स्वतंत्रता रहित द्वोने से मच्छुर को हटाने में भी असमर्थ, 
भोजन में परवश, बालग्रह रोग ओर रुदन इन सत्रसे दुःख 
होता है, युवानीमें कोध, धन पृत्र स्रीमें आसक्ति, दरिद्रता, 
शत्रु से तिरसकार आदि दुःख, वृद्धावस्था में शोक, मोह, 
इन्द्रियोंका नाश, कफ आदि रोगसे दुःख तथा अन्‍्तर्म मरण 
भें आति दुःख हाता है ॥५३॥ 


विचार कर देखों ( खगातू ) पुण्य भोगभूमिलोक से 
( प्रपाते ) इस प्रथिवी लोक में गिरने पर उस लोक के भोगों के 
वियोग जन्य ( दुःखम्‌ ) दुःख होता है| फिर ( बहुविधि तरके ) 
नाना प्रकार के नरकों के समान ( गभ्नवासे ) माता के गर्भाशय 
में (अति दःखम्‌ ) अति दुःख होता है ( शेशवे ) बाल्य अवस्था 

( निःस्वातंत्र्याशनाया ग्रह गद रुदिति: ) मशंक मात्र के भी 
निवारण करने में स्वाघीनता के अभाव से भोजत्न की इच्छा होने 
पर, बालग्रहों से अथवा रोगों से कष्ट होने पर रोना ही पड़ता है । 
इसलिये इसमें महान्‌ दुःख है। ( तारुण्ये ) नव गुच्चक अवस्था 
में ( अमष लोभ व्यसन परि भमवोह्ंग द्रिद्रय दुःखमप्तू ) क्रोध से 
घन, स्त्री, पुत्र आदिकों में रागकी अधिकता से, सत्री आदिकों में 
आसक्ति से, शत्र आदिकों द्वारा किये गये तिरस्कार से, चोरादिं 
उपद्रव कृत व्यग्रता से अथोत्‌ विक्ञेप से तथा देवयोग से, प्रत्त के 
अभाव में दरिद्रता से महान दुःख हीता है । ( वाद्ध॑क्ये ) वृद्धा- 
कथा में ( शोक भझोहेन्द्रिस विलय गदुं: दुःखम्नू ) इष्ट बस्तु के 


अकरण १९ श्ला? «४ | रु रु 
वियोग कृत अंतर दाहसे, अविवेक से, इन्द्रियों के क्ञीण होजाने 
से, तथा कफादिक अनेक विध के रोगों से महान्‌ ढुःख होता हे । 
और ( अन्ते: ) मरण कालमें भी ( अति दुःखम ) सब ओर से 
आणों के निकलने के समय संवे अंगों के पीड़न होने से अत्यंत 
दुःख होता है ॥॥५8॥ 


इत्थं यः कमबद्धो श्रमति परवश: प्राण भृजजन्म 
संघेद :खस्यान्‍्तं न वेत्ति स्‍्मरति न च जनि 
बरातमज्ञान योगात्‌ । त॑ं सवानर्थ मूल प्रशुमन 
विधिना स्वात्मराज्ये5भिषेक्तं तात्पयेंण प्रवृत्ताः 
श्रुति शिखर गिर: सूत्र भाष्यादयश्व ॥५४॥ 


इस प्रकार अज्ञान के योग से जो जीप कमे बंधन में 
परवश होकर जन्म समुदाय में अमण करता है, वह दुःख 
हर के जिक्र श््स आओ] ९ ७ 
के अंत को नहीं जानता और अनेक व्यतीत जन्मों का 
स्मरण नहीं करता | उसको अपने आत्म साम्राज्य में 
अभिषेक करने के लिये ओर सब अनथों की निचृत्ति के 
हा वेदान्तवाक्य ओर सत्र भाष्यादि की गवात्ति है ॥५४॥ 
( यः आण स्त्‌ ) जो ग्राणधारी जीव है सो यह जीव 
के अज्ञान योगात्‌ ) केवल सांक्षात्‌ ज्ञान ही से निवृत्त होने वाले 
मिथ्या अज्ञानके संबंधसे ( कर्म बद्ध: ) कम बंधन से युक्त होकर 
तथा ( परवश: ) शरीराधीन होकर ( इत्थम्‌ ) इस दक्त प्रकार 
से ( जन्म संघे: ) जन्मों के समूहों में अनेक जन्म धारण करके 





के हा के का हि जि पे किलर किलो लेक के तर कान मेला है कटकरे औे आर भजन पफ के 
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( भ्रमति ) भ्रमण करता है, परन्तु ( एतद्‌ ढुःखस्‍्यांत न वेत्ति ) 
इस जन्म समूह के दुःख के नाश को तथा नाश के उपाय को 
नहीं जानता ( जनिन्नातं च नस्मरति ) और अतीत जन्म समूह 
का भी स्मरण नहीं करता द 


क आगे श्लोक से अग्रिम ग्रंथ की प्रवृत्ति के हेतु को दिख- 
लाते हैं -- 


( श्रुति शिखरगिर: सूत्रभाष्यादयश्च ) उपनिषदों के वाक्य 
ओर शारीरिक सूत्र, ओर तद्भाष्यादिक ग्रंथ ( तम॒ ) उस जींव 
को (स्वात्मराज्ये ) शुद्ध, निजात्स स्वरूप परम आनन्दमय 
स्वराज्य में ( अभिषेक्त मू ) तिलक करने के लिये अथांत्‌ स्थिर 
करने के लिये ( तात्पर्येण ग्रवृत्ता: ) तात्पय वृत्ति से ग्रवृत्त हुए हैं 
साक्षात्‌ नहीं। ( स्वानथ मूलप्रशमनविधिना ) सब अनर्थों के 
मूल अज्ञान को निवृत्त करने वाले शुद्ध आत्माकार बोध को 
उत्पन्न करके भाव यह है कि उपनिषत्‌ त्रह्म सूत्र तथा उनके भाष्य 
आदिक प्र थ अज्ञान के निवतक शुद्ध आत्माकार ज्ञान को उत्पन्न 
करने के हेतुसे ही प्रवृत्त हुए हैं |५७॥ 

इति श्रीमत गंगाधरेन्द्र सरस्वती प्रणीत स्वाराज्य सिद्धो 

 अध्यारोपाख्य प्रथम प्रकरण सरलान्वय पद्म 
काशिका5डख्या भाषा टीका ससाप्ता । 





स्वाराज्य सिद्धि । 
द्वितीय प्रकरंण । 





3० श्रीगुरुभ्योनम: |... 
शुभु व्यास गुरु नत्वा पाल्षाराम मुहंभहुः । 
ग्रकरणुध्प्यपवादाख्य क्रियते पद्चकाशेका ॥९॥ 


समूल सकल अनथ की निवृत्ति पूवक निविशेष परमानन्द 
स्वरूप नित्य मुक्त सदा अठ्व त रूप परत्रह्म में ही सब श्रतिओं का 
तात्पय है इस अथ के प्रकट करने के लिये अध्यारोप प्रकरण 
के अनन्तर अब स्वाराज्य सिद्धि का दूसरा अपवाद नासकं 
प्रकरण आरंभ किया जाता है। अध्यारोपावादाभ्याँ निष्प्रपंच॑ 
प्रपंच्यते | शिष्याणां बोधसिद्धवथ तत्त्वज्ञें: कल्पित: क्रम: ॥' जो 
स्वयं निष्प्रपंच है उसका अध्यारोप ओर अपवाद किया जाता है । 
वास्तव में बात तो यह है कि शिष्य के बोध की सिद्धि के लिये 
ज्ञानियों ने यह प्रक्रिया निकाली. है। इस न्याय से इन दोनों 
प्रकरणों की यथा क्रमसे स्थापना की गई है। अध्यारोप प्रकरण 
तथा वक्ष्यमाण अपवाद प्रकरण का तात्पय निर्विशेष त्रह्ममें ही 
है, तथापि अ्रांत पुरुष के बोध के लिये शाखा चन्द्र न्याय से 
श्रांत पुरुष की दृष्टि में सिद्ध पदार्थ ओर पदार्थों के संबंध आदिक 
मेदकों लेकर अपवाद प्रकरण के आदि में दोनों प्रकरणों से सिद्ध 
पदार्थका लक्ष्य लक्षण भाव दिखलाते हैं.। 


१०४ ] स्वाराज्य सिद्धि 
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हेतुत्व॑ लक्षणं यदु गदित मिद सुपादान कते - 
त्वरूपंताटस्थ्यादास्पद॑ स्‍्वं गमयति परम ब्रह्म 

रु ह « ७ 5 , 
शाखव चन्द्र | एवं लक्ष्यं च सच्चितंं सुखबपु 

के री. & [हक 5. 
रखिल द्वत हीन॑ सुसूक्ष्मं सत्य ज्ञानादि मन्त्रो- 
दितमखिलमनोवागतीतं गरहास्थप्त ॥१), 

जगत्‌ का उपादान ओर निमित्तरूप से जो कहा 
गया है उस परतह्य का शाखाचंद्र के समान तटस्थ लक्षण 
से बोध होता है इसी प्रकार यहां भी लक्ष्य रूप परत्रह्म 
सद्दिदानन्द स्वरूप, संपूर्ण देत रहित, बहुत सृद्म, सत्य 
ज्ञानादि मंत्रों से कथन किया हुआ, मन वाणी का 
अविषय ओर गुदा में रहा हुआ है ॥१॥ 

( उपादान कठ्‌ त्वरूपंहेतुत्वम्‌ ) जगत्‌ जन्मादिकों के अक्ति 
अभिन्न निमित्त उपादान रूप ( यत्‌ लक्षणं गद्तिम्‌ ) जो अध्या- 
रोप प्रकरण के पंद्रहवे श्लोक में लक्षण कथन किया है, वह 
लक्षण ( स्व॑ आस्पदम' पर ब्रह्म गमयति ) अपने अधिष्ठान रूप 
शुद्ध पर ब्रह्म का बोघ करता है | किंस प्रकार ? ( ताटस्थ्यात्‌ ) 
तटस्थ रहकर । अथ्थ यह है कि जेसे कोई पुरुष नदी पार जाने की 
इच्छा वाले पुरुष को नदी का ज्ञान नदी के किनारों में स्थित नदी 
से अमंब्ंधित वृत्त आदिकों से कराता है, बसे ही साज्षात्‌ संबंध 


के न होने पर भी कल्पित रूप से समीप की तरह स्थित होने से 
वह लक्षण निज अधिष्ठान रूप शुद्ध त्रद्मका जिज्ञासु के प्रति बोध 


प्रकरण २ श्लो० रे [ १०४ 
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कराता है । ( शाखा इव चन्द्रम ) जेसे कल्पना की हुई चंद्रमा 
की समीपता से लोग शाखा से चंद्रमा का लक्ष्य कराते हैं बेसेही 
उक्त लक्षण से भी कदाचित कल्पित संबंध द्वारा शुद्ध ब्रह्म की 
लक्षता कराते हैं। (लक्ष्यंच एबम्‌ ) जैसे उक्त लक्षण कल्पित 
संबंध द्वारा अह्मके ज्ञान का कारण है बसे ही, लक्ष्य भी कल्पित 
संबंध से ही शुद्ध ब्रह्म का लक्षक है । इसी तात्पय से संक्षेप 
शारीरकाचाये सबज्ञ मुनि ने सत्‌ चित्‌ आनन्द आदिकों को भी 
भाग त्याग लक्षण से ही ब्रह्म की लक्षकता कही है। अब वह 
लक्ष्य रूप ब्रह्म कैसा है ? ( सब्चित्सुखवपु: ) सच्चिदानन्द स्वरूप 
है, ( अखिल है त हीनम्‌ ) सब द्वेत संबंध से रहित है, ( सुसू- 
हमम्‌ ) जिससे परे और कोई भी सूक्ष्म नहीं है, ऐसा अतिशय 
सूक्ष्म है, ( सत्यज्ञानादि मंत्रोदितम्‌ ) सत्य ज्ञानमनस्तं ब्रह्म 

इत्यादि वेद मंत्रों से जो कहा गया है, ( अखिलमनोवागतीतम्‌ ) 

सब मन-वाणी आदिका अविषय है, तथा ( गुहास्थम्‌ ) अज्नमय 

ग्राणशमय, मनोसय, विज्ञानसय, ओर आनन्द्मय रूप इन आत्मा 
के आवरक होने से पांच कोश रूप गुहा में स्थित है ॥१॥ 


अब उस लक्ष्यरूप ब्रह्म की अद्वोत रूपता का बोध कराने 
विदह बिवत हें 
के लिये जगत्‌ को ब्रह्म का विवत बताते हैं--- 


कूटस्थं ब्रह्म विश्व॑ं जनयति न बिना मायया 
सा च मिथ्या तस्मिडच्छुब्दप्रसिद्धं: पर समधि 
गमाक्तन्नित्त्ति श्रुतेश्व। सेवाविद्या स्षाथां 
अपि समधिगताः कायदक्षाः प्रपंचस्तन्‍मान्‌ 
रु ५ दि रत € 
मायूर पिच्छच्छबिरिवगहनो ब्रह्मसंविद्विवत: ।।२॥ 
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निर्विकार त्ह्म माया के विंना विश्व की रचना नहीं 
कर सकता । वह माया भिथ्या है, जगत्‌ में प्रसिद्ध है 
ओर बश्यज्ञान से उसकी निवृत्ति सुनी है | वह ही अविद्या 
है | उसका कारये मिथ्या होने पर भी होता रहता है, इसी 
कारण से यह जगत्‌ मोर के पुच्छु के समान अ्ह्य चेतन्य 
का विवत है ॥र॥ हि 


( कूटस्थम्‌ ) लोहे के ताड़ने के आधार भूत अहरन की 
तरह निर्विकार वा मिथ्याभूत मायाप्रपंच के अधिष्ठान रूप से 
स्थित ( ब्रह्म ) ब्रह्म ( विश्व॑ सायया विना न जनयंति ) इस 
सब जगत्‌ को माया के विना नहीं उत्पन्न करता, किंतु माया से 
ही उत्पन्न करता है, अन्यथा, ब्रह्म की कूटस्थता सिद्ध नहीं होगी 
(सा च ) ओर वह माया ( मिथ्या ) केवल साज्षात्‌ ज्ञान से ही 
निवृत्त होने से म्रम का अनादि उपादान माया मिथ्या है। 
( तस्मिन्‌ शब्द प्रसिद्ध: ) क्‍योंकि लोक में भी नट, मदारी 
आदि के प्रदर्शित मिथ्या पदार्थों में माया शब्द की प्रसिद्धि है । 
(च ) और पुनः वेद में ( परसमधिगमात्‌ लज्निवृत्तिश्रुते: ) अहम 
ज्ञान से माया की निवृत्ति होती है ऐसा श्रुति वचन भी है । 

...  शंका-ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति ही संभव है क्योंकि 
ज्ञान अज्ञान का ही तम प्रकाश के समान विरोध है, माया से 
ज्ञान का कोई विरोध नहीं है । क्‍ 
इस शंका के निरास के लिये कहा जाता है--( सेवाविद्या ) 

वह माया ही अविद्या है इसलिये ज्ञान जिसका ही दूसरा नाम 
विद्या है उससे अज्ञान जिसका ही दूसरा नाम अविद्या .है 
उसकी निवृत्ति संभव है। ( मषार्था: अपि ) यद्यपि ये माया के 
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रचे. हुए पदार्थ मिथ्या हैं, तथापि ये ( काये दक्षाः ) स्वस्व उचित 
वेदपाठ, युद्ध आदिक कार्यों. में समर्थ हैं ( समधिगता: ) सबे 
मिथ्या पदार्थों का स्वस्वकार्य में समथे होना असुर आदिकों 
द्वारा रचे हुए जीव आदि पदार्थों में पुराण आदिकों में प्रसिद्ध 
है। इतने कहने से वेदांताचार्यों के सिद्धांत में मिथ्या भूत जगत्‌ 
से यथोचित व्यवहार नहीं हो सकता क्योंकि सीपी में भासने 
वाली चांदी के मूषणों से कोई भूषित हुआ नहीं देखा, इस 
शंका का. भी निरास हुआ जान लेना चाहिये । भ्रम काल में 
शुक्ति रजत विषयक प्रवृत्ति रूप व्यवहार भी देखा गया हे 
इसलिये वेदांताचार्यों के प्रति शुक्ति रजत के दृष्टांत से मिथ्या 
जगत्‌ में व्यवहार का अभाव संपादन करना भी अनुभव से 
विरुद्ध है । भाव यह है कि विचित्र शक्ति वाले विचित्र पदार्थों 
की कल्पना इन्द्रजालिकों की माया रूप से प्रसिद्ध है, इसलिये 
बुद्धिमानों को तो बेदांत मत में किसी श्रकार की शंका ही नहीं 
होनी चाहिये ( तस्मात्‌ ) इसलिये मायिक होने से ( प्रपंच: ) 
यह जगत ( त्रह्म संवित्‌ विवत: ) अन्य रूप से ब्रह्म चेतन्य का 
ही अ्रतिभास है। वह अप'च कैसा हे? ( मायूर पिच्छ चछवि: 
इब गहन: ) जेसे मोर के पिच्छ ( पुच्छ ) अनेक प्रकार से 
प्रतीत होने से एक रूप से अचित्य है बेसे ही यह प्रपंच भी 
अनेक रूप ग्रतीत होने से एकरूप से अचिंत्य हे ।|२।॥ 


.. अब जगत्‌ को अह्यरूप कहकर लक्ष्यरूप त्रह्म की अद्ठ त 
रूपता स्पष्ट करते हैं-- 


यस्माद विश्व सदुत्थ सहुपभृतमथो लीयते 
तत्न तस्मात्सन्मात्र नान्‍यदस्सान्सद इच घटि- 


है सिद्धि 
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कोंदंचनादिविकार: | सद्धेंदे स्थादसत्त्वं सद्थ 
यदि तदानास्तिभेद:ः कथंचिद भेदाभेदो विरुद्धो 
नहि भवति मिदा;भिन्नवस्तु प्रतिष्ठा ॥३॥ ः 


इस कारण सत्‌ से उत्पन्न हुआ, सत्‌ में रहने वाला 
और सत में लीन होने वाला जगत सत्‌ स्वरूप ही है 
मृत्तिका का घट मृत्तिका ही है, मत्तिका से भिन्न 
हीं है । सत से भेद हो तो असतु होगा, अभेद दो तो 
चत भेद नहीं होगा और भेदाभेद विरुद्ध धर्म होने से 
नहों सकता, इससे अभिन्न वस्तु स्वरूपमें भेद नहीं है॥ शी 


( यस्मात्‌ ) जिस कारण से ( विश्वम्‌ ) यह सब॑ जगत 
( सदुत्थम्‌ ) सत्‌ रूप ब्रह्म से ही अभिव्यक्त हुआ है अथांत ब्रह्म 
से उत्पन्न हुआ है, ( सदुपञ्बतम ) इस काल में भी सतत रूप 
ब्रह्म से ही घारण किया हुआ है. ( अथो ) तथा ( तत्र लीयते ) 
उस सत्‌ रूप ब्रह्म में ही लय होजाता है, ( तस्मात्‌ ) इसलिये 
( सन्मात्रय ) यह स्व जगत्‌ सत्‌ त्रह्म रूप ही है ( अस्मात्‌ 
अन्यत्‌ न ) स्वात्मरूप होने से नित्य प्रत्यक्ष रूप सत््‌ ब्रह्म से 
यह जगत भिन्न नहीं है। यह अथ सब खल्विदं ब्रह्म तज्जलान 
इत्यादि वेद के बचनों से स्पष्ट जान लेना | भावाथे यह है कि जो 
जिस अधिए्ठान में प्रकट होता है तथा जिसमें स्थित रहता है 
तथा अन्त में जिसमें लय होजाता है, वह उस अधिष्ठान से भिन्न 
नहीं होता | ज॑से रज्जु सपादिक रज्जु से भिन्न नहीं होते. किंतु 
रज्जु रूप ही होते हैं, वैसे ही यह सबे जगत्‌ भी ब्रह्म रूप ही 


दर आग 
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 है। इस उक्त अथ में साज्ञात्‌ वेद वचनों से बतलाये हुये दृष्टांत 
को ही अब दिखलाते हैं। ( मद इव घटिकोदंचनादिं: विकार: ) 
जैसे मृतिका में ही उत्पन्न होने से मृतिका में स्थित होने से तथा 
मृतिका में लय होने से घड़ा सकोरे, आदिक काय मसतिका से 
न्यारे नहीं है किन्तु स्तिका रूप ही हैं, बेसे ही जगत्‌ भी अहम 
रूप ही है । ( सद्‌ भेदे ) इस प्रप॑च का यदि ब्रह्म से भेद है तो 
( असर्त्व॑ स्थात्‌) इस जगत्‌ को मिथ्या रूपता होगी ( अथ ) 
ओर यदि यह जगत्‌ ( सत्‌ ) सत्‌ ही है, यह पक्ष मानोंगे ( तदा 
कथंचित्‌ भेदो नास्ति ) तो किसी प्रकार भी ब्रह्म से जगत्‌ का 
भेद नहीं होगा अथात उक्त दोनों पन्नों से जगत्‌ को मिथ्या 
रूपता ही सिद्ध होती है । सब पक्ष से वा असत पक्ष से भिन्न 
तीखरा पक्ष बस ही नहीं सकता, क्‍योंकि ( भेदाभेदों विरुद्धो ) 
भेद तथा अभेद एक ही काल में और एक ही वस्तु में 
रहना असंभव है क्योकि ये परस्पर विरोधी अर्थात्‌ एकत्र 
दो विरुद्ध पदार्थों की स्थिति होने पर एक की हानि अवश्य 
ही हो जाती होे। अतः यह तीसरा पक्ष अयुक्त है। अब 
(अभिन्नवस्तु प्रतिष्ठा ) उक्त प्रकार से जिससे कोई भी वस्तु भिन्न 
नहीं है उस वस्तु में ( भिद्या नहि भव॒ति ) प्रतियोंगि के अभाव 
होने से भेद नहीं होता इसलिये आत्मत्त्वरूप त्रद्म अद्वेत है ॥१॥। 
. अब बह्म की अभेद्‌ रूपता सिद्ध करने के लिये भेद की 
असिद्धिं दिखलाते हैं-- क्‍ ः 
भेद उभिन्ने प्रतीतोभवति खलु मृषा चंद्रनाना« 
त्मता वक्िन्नेपभेद्श् तद॒त्‌ प्रभवति हि ततोन 


स्व्रतो वस्तुभेद: | पमेभेंदः प्रसिध्येधदि भवति 
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भिदा धमिणों हन्त तेषां भेदे:भेदेएपि लोके न 
खलु पाराचता धम धाम व्यवस्था ॥|४॥।। 


भेद राहित वस्तु में भेद की प्राप्ति मिथ्या ही हे जेसे 

अनेक चढद्र | तेंस हो मिन्नता में ग्रतात हुई एकता थे 
मिथ्या है। स्वतः वस्तु में भेदाभेद नहीं होता । कहो 
धर्म के भेद से भेद प्रसिद्ध ही है तो वैसा नहीं है, क्‍्यें 
कटक का कनक से भेद नहीं है। ल्लोक में धर्म धर्मी 
व्यवस्था भी अनिश्चित होने से मिथ्या है ॥शो 

 (अमभिन्‍ने ) भेद रहित वस्तु में (अतीतो भेदः) प्रतीत 
हुआ भेद ( खलु ) निश्चय ही ( म्षा भवति ) मिथ्या है, ( चंद्र 
नानात्मतावत्‌ ) जेसे भेद रहित चंद्रमा की अनेक रूपता मिथ्या 
है वेसे ही ( भिन्‍ने ) प्रथक २ स्थित वस्तु में प्रतीत हुआ 
( अभेदरश्च ) अभेद भी (तद्गत्‌) मिथ्या ही है। दूर व्थित 
भिन्न २ वृक्षों में भी इसी प्रकार की मिथ्या एकता भासती है 
यह प्रसिद्ध ही है इसलिये भेद और अभेद को मिथ्यात्त्व होने 
से ( स्वतः ) अपेक्षा के विना वस्तु स्वरूपका भेदार्मेदादिभेद ( 
प्रभवति ) नहीं होता, किंतु किंचित्‌ अपेक्षा से ही होता है । 


शंका---एकरूप कनक (सोना ) आदिकों में कटकत्व 
आदिक धर्मों से भेद सब लोक में प्रसिद्ध है | 


, समाधान--( धर्म: ) कटकत्व कु'डलत्वादिकः धर्मोा . से 
तो ( भेद: असिध्येत्‌ ) भेद सिद्ध हो ( यदि तेषां हन्त घर्मिय: 
मिंदां भव॒ति ) यदि उंने केटकत्व आदि धर्मों का कनक आदि 
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धर्मों से भेद होता परन्तु बेसा हे नहीं, क्‍योंकि, कनक और 
कटक कुडल आदिकों का अभेद प्रसिद्ध है। किंच ( धर्मधर्मि 
व्यवस्था लोके ) लोक में धर्म धर्मी व्यवस्था भी (न खलु : भेदे 
नवाभिदे परिचिता ) न तो निश्चय रूप से भेद में ही अथात 
अत्यंत भिन्न गौ अश्व आदिकों में ही निश्चय की गई है और न 
अभ्नेद में ही अर्थात्‌ न परमार्थ एक चन्द्र में ही देखी गई है। 

क्योंकि अत्यन्त भिन्न गो अश्व आदिकों में परस्पर धर्म धर्मि 

व्यवहार किसी ने भी नहीं देखा है ओर न एक चंद्रमा में ही 

देखा है इसलिये धर्म धर्मि व्यवहार भी मिथ्या ही है ॥४॥। 


. अब धर्म हेतुक भेदकी असिद्धिको प्रकारांतरसे दिखलाते हैं--- 
यज्चाभिन्न स्वतस्तन्नमवति परतो भेद भाडः 
नान्‍्य भेदादन्यो भिद्येत धर्माः कथ मथ विविधा 
धम्यभेदादमिन्ना: | भेदो भिन्नाश्रयश्चेद्घि- 
करण भिदा तेन चेदात्मनिष्ठा नोचेदन्यो5न्‍्य- 
निष्ठा स्थिति हतिरथवा तद्धिदा दुनिरूपा ॥५॥ 
.. जो स्वतः ही अभिन्न है वह दूसरे से भेद वाला नहीं 
होता वेसे ही, अन्य भेद से भेद को प्राप्त नहीं होता । 
मिन्न धर्म केसे है ? धर्मी की अभेदता से पर्म आभिन्न ही 
है, भिन्न आश्रय वाला भेद हो तो भेद के आधिकरण नाना 
मानने पड़ेंगे ओर आत्माश्रय अन्योनन्‍्याश्रय और अनवस्था 
दोष आवेंगे, इसलिये भेद निरूपण करना शक्य नहीँ ई॥२॥ 
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( च ) तथा ( यत्‌ ) जो कनक आदिक वस्तु (स्वतः ) 
स्वतः ही (अभिन्नम्‌ ) हेम कटकादिकों से अभिन्न है, ( तत्‌ 
परत: ) सो कनक आदिक वस्तु कटकत्व, कुन्डलत्व आदिकों से 
( भेद भाठः न भवति ) भेद वाला नहीं होता अथात्‌ उनसे उसके 
भेद की सिद्धि नहीं होती | वेसे ही ( अन्य भेदात्‌ ) घर्मनिष्ठ भेद 
से ( अन्य: ) धर्मी अर्थात्‌ कटक कुडलादि धर्मनिष्ठ भेद से 
कनक आदि घर्मी ( न भिद्येत ) स्वनिष्ठ अन्य भेदों के अनुत्पन्न 
हुए भी अपने उन धर्मों के भेद से भेद वाला नहीं होता । 
क्योंकि अन्यके भेद से यदि अन्य को भेदवत्ता होजाय वो अभेद 
क्रा उच्छेद ही हो जायगा | इतना ही नहीं, ( धमोः विविधा 
कथम्‌ ) कटक कु डल आदिक धर्मों में ही परस्पर भेद केसे हो 
सकता है ? नहीं हो सकता, क्योकि ( धम्य मेदात्‌ ) कनकादिक 
धर्मों से कटकादिकों का अभेद ही हे। इसलिये ( अभिन्ना: ) 
कटकत्व, कु डलत्व आदिक घमम् भी परस्पर अभिन्न ही हैं। 
अथात्‌ कटकाभिन्न, कनकाभिन्न कुडल्न को कटक से अभिन्नता 
ही है । एक दूसरे से अभिन्न हे और दूसरा तीसरे से अभिन्न है 
तो तीसरा पहिले से अभिन्न ही होता है, यह नियम है। ( भेद: ) 

' अरब सर्वे घट पटादि भेद स्वआश्रयसे अभिन्न हे अथवा भिन्न है ? 
यदि यह भेद आश्रयसे अभिन्न कहोगे तो व्याघाव दोष प्राप्त होगा । 
क्योंकि विरुद्ध धर्मों का एक अधिकरण में समावेश होजाना ही 
व्याधात होता है, जेसे भेद के आश्रय घट पट आदिकों में भेद तथा 
अमेद दोनों विरुद्ध धर्मों का सभावेश का कथत्त करना, प्रकरण के 
बाहर तो मेरे मुखमें जि्डा नहीं है, मेरी साता वंध्या है, इत्यादिक 
व्याघात के उदाहरण प्रसिद्ध है। और ( भिन्नाश्रयश्चेत्‌ ) यदि 
स्वशआआश्रय से भेद भिन्न है, यह दूसरा पक्ष कहोगे तो प्रश्न होता 
है कि भेद को स्वाश्रय से भिन्न किसने किया ? ( अधिकरण 
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 भिद्दा ) सी भेदाश्रयनिष्ठ भेद ( बेच चेत ) यदि उसी 

निरूप्यमाण भेद से मिन्न है, अथांतू थदि अपने को 
अपने आश्रय से मिन्न किया है, ऐसा कहो तो ( आत्मनिए्टं ) 
आत्माश्रय दोष ग्राप्त होगा और (नो चेत्‌ ) स्वर्य ही अपने को 
अपने आश्रय से भिन्न नहीं किया, किंतु किसी अन्य भ्रेद्‌ 
भिन्‍न किया हे इस प्रकार यदि कहोये तो उस भेदांन्तर को भी 
वह भेदरूप होने से मिन्नाश्रयकत्व नियम अवश्य मानना 

पड़ेगा । फिर उस दूसरे भेद को भी स्वाश्रय से भिन्न किस 
भेदने किया ? यह प्रश्न ज्योंका त्यों बना रहता है । यहां यदि कहो 
कि स्वयं ही अपने को स्वाश्रय से भिन्‍न किया, तो आत्माश्रय 
दोष ज्यों का त्यों बना रहा। यदि अन्य भेद ने किया ऐसा कहो 
तो बह अन्य भेद पहला ही है वा तीसरा हे वा चोथा है ? 
यदि पहिला ही है अथांत भेदांतरांश्रय निष्ठ भेद को ही निरूप्य- 
साण भेद हेतुकता हे तो ( अन्योन्यनिष्ठा ) अन्योउन्याश्रय 
दोष प्राप्त होगा अथात स्वाश्रय भेद के लिये निरूप्यमाण भेद 
भेदांतर की अपेक्षा रखता हे और भेदांतर स्वाश्रय भेद के लिये 
निरूप्यमाणा भेदकी अपेक्ता रखता है इस प्रकार अन्योउन्याश्रय 
दोष प्राप्त होगा। यदि भेदान्तराश्रय के भेद का हेतु तीसरा भेद है 
तो चक्र का दोष प्राप्त होगा | तीसरे भेदा श्रयस्थ भेदके लिये चौथा 
भेद अंगीकार करोगे तो (स्थिति हतिः ) अनवस्था दोष प्राप्त 
होगा, क्‍योंकि आगे आगे पंचम मद झादिकों की अपंक्षा का 
धंत नहीं आवेगा, जहां जाकर ठहरोगे वहां विनिगमना विरह 
और ग्राग लोप दोष ओर प्राप्त होंगे ( तत्‌ ) इसलिये अशथांत 
आश्रय के निरूपण न होने से ( भिदा दुर्निरूपा ) भेदका निरू- 
पण करना अशक्य है ॥४॥ 

ब्न्स्ता, सि 


जहा के 
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अब प्रकारान्तर से भेद का खंडन करते हैं-- 

भेदोप्यं भिन्न धममि प्रतिभट विषय ज्ञानज 
ज्ञानवेगो धम्यादेभेंद सिद्धि: पुनरपि च तथे- 
व्यापतेच्यानव॒स्था | भेदे धम्योद्यमेदे वक्‍त भवति 
प्रषा भेद बुद्धिविसेदे प्रादुष्यु: पू-० दोषा नच 

गतिरपरा तेन भेदो सषेव ।।६॥ 
इस भेद ज्ञान में परस्पर भिन्न भेद ओर भेद 
आश्रय भृत प्रतियोगी के ज्ञान को ही कारणता है. 
वर्मादिक को भेद सिाद्धे भी ज्ञानाधीन ही हे इस प्रकार 
यहां अनवस्था दोष ग्राप्त होता है । भेदमें धर्मादि के अभेद 
से भेद बुद्धि मिथ्या है, विमेद में पूर्वके दोष होंगे, इससे 
अन्य कोई गाते नहीं है, इसी कारण भेद मिथ्या है ॥8॥ 


( अय॑ भेद: ) सामान्य रूप से ये सभी भेद (भिन्न धर्मि 
प्रतिभट विषय ज्ञानजज्ञान वेणश: ) परस्पर स्वाश्रय प्रतियोगि 
विषयक जो ज्ञान है. उस ज्ञानजन्य ज्ञान से जाने जाते हैं । 
भाव यह है कि भेद ज्ञान से परस्पर भिन्न भेद के ओर भेद के 
आश्रयभूत प्रतियोगि का ज्ञान ही कारण है। पट प्रतियोगिक 
प्रटनिष्ठ भेदका ज्ञान प्रतियोगी और अनुयोगी रूप घटपटके ज्ञान 
के ब्रिना नहीं होता । ऐसे ही, ( धमादेभेंद सिद्धिरपि च॒ पुन- 
स्तथा ) कारणीभूत ज्ञान के विषय धर्मि प्रतियोगी के परस्पर 
भेद का ज्ञान भी तो बसे ही धर्मी, अनुयोगी और भ्रतियोगी के 


हा 

नी 
कर, 8. 

सं 
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ज्ञान के अधीन ही है | ऐसे ही आगे चलने से ( अनवस्था च 
आपतेत्‌ ) अनवस्था दोष आकर प्राप्त होगा, क्योंकि कारणीभूत 
ज्ञान धारा की विश्रांति . का वहां अभाव है और यदि इस 
अनवबस्था दोष के भय से ( भेदे ) भेद पदाथे में ( धर्म्यादि 
अभेदे ) धर्मी से, प्रतियोगी से और भेदांतर से अभेद 
सानोगे तो (वत ) बड़ा खेद है कि (भेद बुद्धिमेषा ) फिर 
भेद बुद्धि ही मिथ्या होगी । भाव यह है कि सब से अभिन्न होने 
से भेद का उच्छेद ही ग्राप्त होगा और यदि भेंद के उच्छेद्‌ के 
भय से भेद पदाथ में ( विभेदे ) धर्मी आदि अतियोगिक भेद 
मानोगे तो ( पूव दोषाः ग्रादुष्ीयु: ) पूव दिये हुए आत्माश्रयादिक 
सब दोष प्रकट होकर इस पक्षको दूषित करेंगे। यदि भाव यह है 
कि अनुयोगी और प्रतियोगी से भेद भिन्न है तो पूछना चाहिये 
कि अनुयोगी और प्रतियोगी से भेद को भिन्न इसी भेद ने किया 
वा अन्य भेद ने किया है ? आदि पक्ष में आत्माश्रय स्पष्ट प्रतीत 
होता है ओर दूसरा पक्त भी संभव नहीं, क्योंकि यह्‌ दूसरा भी 
भेद हो है इसलिये वह धंमी आदिकों से अभिन्न मानोगे तो 
भेद का उच्छेद वा व्यांघात दोष ग्राप्त होगा । इसलिये अपने 
भिन्न धर्मी के प्रतियोगी में दूसरा भेद भी वतेत्ता है तो इस 
दूसरे भेद को भी धर्मी के प्रतियोगी के भिन्न करने में प्रथम 
मेद की अपेक्षा यदि होगी तो अन्योडन्याश्रय दोष प्राप्त होगा। 
ऐसे ही, आगे बढ़ने पर चक्रि का, अनवस्था, विनिगमना विरह: 
ग्राग लोप, अनुभवका विरोध आदिक दोष ज्योंक़े त्यों बने रहेंगे । 
( अपरागतिश्व न ) अब और कोई तीसरी गति- नहीं है अथातः 
भेद उदासीन में रहता है इस प्रकार की कोई तीसरी कोटि 
नहीं है, क्योंकि उक्त दो कोटि से .भिन्न तीसरी. कोटि ही 


पे पु 
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असंभव है, ( तेन भेदों सपेव ) इसलिये अर्थात्‌ उक्त भ्रकार से 
भेद की सिद्धि न होने से भेद मिथ्या ही है।॥ह। 


अब भप्रकारास्तर से भेद फी असिद्धि दिखलाई जाती है-- 

इव्ये भेदरुय योगो न भवति निरुपाख्यस्य भाव- 
स्व॒रूपो नाभावोउन्‍यः: समत्वादतुभय मिलना- 
न्नापि तत्तत्स्वरूपप्‌ । भावाभाषातिरक्तं न च 
किसपि तयोरस्ति संबंधरूप॑ निःसंबंधे5पि शुक्तो 
रजतमित्र सषा तेन भेद: प्रतीतः ॥७॥ 

अनिर्वाच्य द्रव्य से किसी वस्तु का योग नहीं होता। 
संबंध भी भाव स्वरूप होता है। यादे कद्दों कि संबंध भी 
अभाव स्वरूप हे तो वह समान होने से संबन्धी से भिन्न 


नहीं द्ोगाओऔर दोनों के न मिलनेसे वद्ध संबंध अपने अपने 


संबन्धी स्वरूप भी नहीं है । दोनों प्रकार का संबन्‍न्ध न 
होने से प्रतीति होने वाल्या भेद शुक्ति के रजत के समान 
मिथ्या ही द॥आ रा 
( निरुपाख्यस्य मभेद्स्य द्रव्ये योगी न भवति ) अन्योडन्या भाव 
रूप होने से किचित्‌ वस्तु स्वरूप तथा कहने । अशक्य, शून्य 
स्वरूप भेद का किसी भी वस्तु में संबंध नहीं है, क्योंकि ( भाव 
स्वरूप: ) संबंध भाव स्वरूप होता है । भाव थह है--संबंध संबं- 
घियोंसे मिन्न हैः और संबंधियों के आश्रय रद्दता है, अतः: भावरूप 


| 
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है। उस भावरूंप संबंधका आधार अबस्तुरूप और अन्योउन्याभाव- 
रूप भेद संभव नहीं है। यदि कहोकि (अभांवः) वहसंबंध भी अभाव 
स्वरूप हैं तो ( अन्य: न) वह अभावरूप संबंध भी संबंधियों 
से भिंन्न नहीं होगा, क्‍योंकि ( समत्वात्‌ ) भेद भी अन्योउन्या. 
भाव॑ रूप होने से अभाव रूप है और संबंध को भी तुम अभाव 
रूप ही कद्दते हो। इस प्रकार दोनों समान ही हैं अथात्‌ एक 
रूप ही हैं । यही नहीं ( तत्तत्स्वरूपं अपि न.) वह संबंध अपने. 
अपने संबंधी स्वरूप भी नहीं है, ( अनुभय मिलनास ) दोनों के 
न मिलने से | भावार्थ यह है कि संबंध पद का अर्थ मिलना है । 
अर्थात्‌ दो पदार्थो' के मिल जाने का नाम संबंध है। इसलिये 
दोनों संबंधियों के भिन्न भिन्न स्थित होने से संबंधियों से मिन्नता 
ओर संबंधियों की आश्रितता संबंध को नहीं है । अब भावाभाव 
से भिन्न कोई तीसरा प्रकार संबंध में बन नहीं सकता यह कहते 
हैं। ( तयो: ) भेद और भेद के आधार में ( भावाभावातिरक्त 
संबंध रूप कि अपि नास्ति ) भावाभाव से भिन्न कोई भी संबंध 
का स्वरूप नहीं है, क्योंकि भाव तथा अभाव से भिन्न कोई भी 
तीसरा प्रकार नहीं है। ( तेन ) इसलिये अथात्‌ दोनों प्रकार से 
संबंध का निरूपण न होने से ( निःसंबंधेषि ) संबंध के न होने 
भर भी ( प्रतीतः ) प्रतीयमान ( भेद: शुक्ती रतलमिव झ्षा ) भेद 
शुक्ति में रजत के सददश मिथ्या ही है ॥७॥ द 


भेद अत्यक्षादिक प्रमाणों से सिद्ध है, इसलिये भेद को 
अवश्य मानना चाहिये, इस शंका का अब निरसन करते हैं-- 
संयोगादेरयोगान्नहि क्‍ भवति मिदा गोचरश्चे 
निद्रयाणां व्याध्ििनांसंगताया न भवति सदशी 
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वाक्य तात्पयदूरा | माना भावों नमानं न च 
पुनरपरं मानमस्यां तथापि प्रत्यक्षा स्वाप्न 
माया नगरमिव भवेत्साधु संषा झ्षव्र ॥८ात। 
संयाग आद सबंध का अयोग्यता से भ्रद इाच्द्रयों 
का [वषय नहां ६, असमता का बाप नहा ६. सादध्श्य 
भी नहीं है, वाक्य तात्पय से दूर है, उपलाब्धि अनुपत्नाब्धि 
प्रमाण नहीं है ओर इसके लिये कोई अन्य प्रमाण भी नहीं 
है तो भी आंति से यह भेद स्वप्न के अथवा माया के 
नगर के समान प्रत्यज्ष अवश्य है तो भी वह मिथ्या 
ही है ॥प्णा म 
( भिदा ) भेद ( इन्द्रियाणां गोचरो न भवंति ) इन्द्रियों का 
विषय नहीं है, क्योंकि ( संयोगादेः अयोगात ) संयोग आदिक 
संबंध की योग्यता ही नहीं है। भाव यह है, भेद को अवस्तुत्व 
आदिक हेतुओं से सबंधा संबंध की योग्यता का अभाव है, इस 
कारण प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय भेद नहीं है। अथात्‌ भेद के 
साथ जब इन्द्रियों का संबंध ही न होगा तब भेद को प्रत्यक्षता 
केसे हो सकती है ? और विना ही इन्द्रियों के संबंध से भेद को 
प्रत्यक्ष मानोगे तो सर्व ग्राणियों को विना ही प्रयत्न से सब 
ज्ञता प्राप्त हो जावेगी और अनुमान आदिक प्रमाणों को निष्फ- 
लता ग्राप्त हो जावेगी, क्‍योंकि प्रत्यक्ष में अनुमानादिकों की 


: अंबृत्ति नहीं होती हे ओर न सानी द्वी हे । ( असंगतायाः ज्याप्ति 
ने ) अनुमान प्रमाण का भी सेद विषय नहीं हे, क्‍योंकि कहीं 
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पर भी संबंध शून्य भेद की व्याप्ति नहीं है । भाव यह है, साध्य 
साधन का नियंतं सहंचार सेंसग ही व्याप्ति का स्वरूप है । यहां 
भेद रूप साध्य संबंध से रहित है, इसलिये भेद की कहीं पर भी 
व्याप्ति का ग्रहण नहीं होगा, इसलिये अनुमान प्रमाण का भी 
भेद विषय नहीं हे। इसी प्रकार संबंध रहित होने से ही मेद उप- 
माल प्रमाण का सी विषय नहीं है, इस तात्पर्य से कहते है कि 
(सहशी न ) भेद सदृश नहीं है | भाव यह है, तिः स्वरूप भेद 
में किंचित भी सादश्य संभव नहीं है और उपमिति सादश्य ज्ञान 
के आधीच होती है । ६ वाक्य वास्पयदूरा ) भेद अद्गैत रूप बेद- 
तात्पय से भी संबंध वाला नहीं है । माव यह है, भेद निरुपाख्य 
होने से ही अथांत्‌ भावाभाव रूप से भेद का निणय न होने से 
भेद बेद रूप शब्द प्रमाण का भी विषय नहीं है ।. शब्द अमाणु 
से भी वस्तु का ही परोक्ष वा अपरोत्ष ज्ञांन होता है ओर भेद 
कोई वस्तु नहीं है, इस कारण भेद शब्द श्रमाण का भी विषय 
नहीं है। ( मानाभावः ) मानव नाम उपलब्धि का है, उसके 
अभाव का नाम अनुपत्लव्धि है, सो अलुपलब्धि (मानंन ) 
अमाण ही नहीं है, क्‍योंकि अभाव रूप होने से अनुपलब्धि को 
अवस्तु रूपता है। ( अस्याम्‌ अपरं मानम ) इस भेद में 
अथापत्यादिक कोई और प्रमाण भी (न च ) नहीं है क्योंकि 
आर्थापत्यादिक अनुमान के अंतर्गत हैं । ( तथापि ) इस ग्रंकार 
भेद, अत्यक्ष, अनुमान, उपसान, शब्द, अनुपल्ब्धि आदिक 
प्रमाणों के अविषय होने पर भी ( प्रत्यक्ष सा एघा ) सबको 
अनुभव सिद्ध है ऐसा यह भेद ( स्वाप्ननाया नगरमिव ) स्वप्न 
ग्रकटित नगर को तरह और मट की माया से प्रकटित नगर की 
तरह ( मषैव ) मिथ्या ही है | अथ यह है कि जो किसी प्रमाणसे 
दी सिद्ध नहीं हो और अतीत हो - बद्द मिथ्यां दी होता है, जेसे 
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र्जु सप आदिक । ऐसे ही, भेद किसी भीः प्रमाण से सिद्ध 
तो होता नहीं परंतु फिर भी प्रतीक होता है, इसलिये 
मिथ्या है ॥८ 
अब दित्व आदिरूप भेद का निरसन किया जाता है-- 
बाह्यो <र्थों बुद्धि मात्रान्नसवति स भवन गोचर ः 
स्थात्परेषासेकेक न दयं चेदुभयमिति मृषा 
तदिशिष्ट प्रथा च। हित्वादेः संकरः स्यान्न खलु 
भंवति ते प्रागभावाद्वयवस्था नापेक्षा बढ़िं: 
क्लघधि: सकल सपि शनेर्योज्यमेतंस्पृंथक्ले ॥ ६ 
बुद्धि के. बाहर का पदाय बुद्धिमाज़ के निमित्त से 
नहीं द्ोता, वह उत्न्न होकर दूसरों का विषय होता हे ४ 
एक एकमें दिक्तकीं प्रतीति न होनेस दोना निथ्या है आर 
बहू दो विशुष्ट घटादि ज्ञान भी मिथ्या हैं । दूसरे, ऐसा 
मानने में द्विलादिकों का संकर ग्राप्त होगा । निश्चय ही 
प्रागमभाव की कट्पना से तरे मतमें व्यवस्था नहीं होगी ओर 
अपेक्षा बुंद्धिके मानने से व्यवस्था न हो सकेगी । इस प्रंकार 
क्रम से एथक्त्व में भी सब दोष समझने चाहिये ॥धो 
( बाह्योउथ: » बुद्धि से बाहर भूतल आदि: अदेश में उत्पन्न 


हुआ सत्य पदाथ ( बुद्धि मात्रात्‌ ) केबल बुद्धि रूप निमित्त से 
ही ( न भव॒ति ) नहीं दोता, क्‍योंकि बाह्य पदाथ की दत्पत्ति के 
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आर भी निम्मित्त प्रसिंद्ध हैं, इसलिये वह केवल बुद्धिरूप निम्मित्त 
से ही उत्पन्न नहीं होता । ढिंत्व तो वहिभू त दो घंटों में ही यह 
एक है और यह एक है इंस अपेक्षा बुद्धि से उत्पन्न होता है और 
अनंतर ये दो घट हैं, इस प्रतीति से भेद वादियोंने द्वित्व स्वीकार 
किया है । इसलिये मेघों में बुद्धि से कल्पित नगर के समान वह 
हित्व मिथ्या हीं है । भेद वादियों के मत में (सः) सो हित्व 
आदि बुद्धि ज़न्य पदार्थ ( भवन ) उत्पन्न होकर ( परेषां गोचर: 
स्थात्‌ ) अन्य पुरुषों को प्रत्यक्ष होगा जैसे घटादि बाह्य सत्य 
पदार्थ प्रत्यक्ष हैं, परन्तु ऐसे नहीं होता है । इसलिये भी वह द्वित्व 
केवल कल्पक के ही विषय होने से केवल उसीको बुद्धि की वृत्ति 
रूप स्वप्न नगर के सदृश मिथ्या ही है। तथा (एक्रंक चेत न 
इंयंस ) एक एक वस्तु में द्विंत्व की प्रतीति न होने से यदि एक 
एक घट आदिक वस्तु छ्वित्व से रहित है तो ( उमयम्‌ ) घटद्वय 
द्वित्व विशिष्ट हुआ ( इतिस्रषा ) यह कथन मिथ्या ही है क्‍योंकि 
दो घंटों में द्विव का अभाव भी विद्यमान है ओर जिसमें 
जिसका अभाव हो उससें उसी प्रकार का बोध प्रमाण नहीं 
होता । तथा ( तत विशिष्ट प्रथा च॑ मृषा ) घटादिकों का हित्व 
युक्त ज्ञान भी अप्रमा ही है और अप्रमा ज्ञान मिथ्या पदार्थे 
विषय ही होता है। दूसरे, ऐसा. मानने से ( द्वित्वादेः संकरः 
स्यांत्‌ ) दवित्व, त्रित्व आंदि अनेकों का एक आशभ्रयकत्व रूप 
संकर प्राप्त होगा और (ते खलु प्रागभावात्‌ व्यवस्था न 
भवति ) निश्चय ही तेरे मत में प्रागभाव का हेतु मानने से 
. इसकी व्यवस्था नहीं होती । भाव यह है कि सवत्र ही द्वित्वादिकों 
की प्रतीतिं न होने से और इसमें ही ट्विंत्वादिकों का आगभांव॑ 
है इस प्रकार निश्चय नहीं होने से तेरे मत में व्यवस्था नहीं 
है और अपेक्षा बुद्धि से भी तेरे मत में व्यवस्था नहीं हो सकती, 
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क्योंकि ( अपेक्षा बुद्धि कलप्तिः न ) इसमें इस प्रकार की अपेक्षा 
बुद्धि हेतु है ऐसा अपेक्षा बुद्धि का निश्चय नहीं होता । यह एक 
हैं और यह एक है. इस अपेक्षा से द्वित्व तथा यह दो 

एक है इस अपेक्षासे त्रित्व प्रतीत होता है । ( एतत्सकलम ) 
पृत्र उक्त ये सब दूषणा ( प्रथकत्वेपि ) प्रथकत्वरूप भेद म॑ भी 
( शर्नेयज्यम ) ऋ्रम से लगाना चाहिये, क्‍योंकि संख्या अथोत 
द्वित्व के समान प्रथक॒त्व भी अपेक्षा बुद्धि जन्य होने से हवित्वपत्त 
के समान ही है ॥०॥। 


मतान्तराभिमत कार्यकारण के वास्तव भेद पत्त का निरा- 
करग किया जाता है 


काय नान्‍्यान्नदानात्पृथगनधिगमान्नष्म पादान 
हेखावलचणयं तथात्वे न भवति समवायादुव्य- 
वस्थानुपेतात्‌ | नोचेत्‌ स्वणादि कार्ये द्िगुण 
गुरुतया मूल्य वृद्धि प्रसंगो।वसस्‍्था भेदाहिभेदे 
स्थिति. गतिभिदया भेद्न: स्युनराश्व ॥१०। 

 भेदकी प्रथक्‌ ग्राप्ति न होने से उपादान कारणसे कार्य 
भिन्न नहीं होता । भेद होने पर भी विशेषता नहीं हें । 
समवाद से भी व्यवस्था नहीं होगी। कार्य उपादान रूप 
नदीं है तो द्विगुण से काये भारी होने से मृल्य में वृद्धि 
का प्रसंग होगा, अवस्था के भेद मानने में स्थिति ओर 
गति से मनुष्यों में भी भेद मानना पड़ेगा. ॥!१०॥ 





प्रकरण .२ श्लो० १०  श्र३ 


९७ ९.१७. पा पक. न पर चिकन न सपा सितन जम टी. पट म५+ नजर "के स्‍ चिप कह कर “पल. पिन "० 3... एप पिन चेक “ये करी जे. धरा गए, आटे टी क..हत ,/# नह ता) #ििए नरक हट हा 0 हज 


( काय' निदानात्‌ अन्यत न ) कटक कुडल आदिक काय 
सुवरणरूप उपादान कारण से स्वरूप से भिन्न नहीं हे, क्‍योंकि 
( प्थकू अनधिगमात्‌ ) उन कटक आदिक कार्यों को सुबण 
रूप उपादान कारण से भिन्न रूप .से दिखलाने को कोई भी 
काय कारण का परमार्थ भेदवादी समर्थ नहीं है.। ( तथात्वे ) 
काय का कारण से भेद होने पर (हि) जिस कारण से 
( उपादानहेत्वो: वलक्षण्यं न ) उपादान हेतु की विलक्षणता 
अथात्‌ विशेषता नहीं होगी और उपादान हेतु में अपने से 
अभिन्न कार्य उत्पादकत्व रूप वैलक्षण्य विद्यमान है । 


. शंका--समवाय ही कायकारण का भेदक है | 


समाधान--( अनुपेतात्‌ समवायात ) आत्माश्रयाद्रिक दोष 
अस्त होने से सिद्धांत में अस्वीकृत समवाय से भो ( व्यवस्था 
ने भवति ) कायकारण के भेद की अथांत्‌ कार्य के उपांदान 
कारण से परमार्थ भेद की व्यवस्था नहीं होती | अंथ यह है कि 
परमत में स्वीकार कियां हुआ समवाय भरी संबंधियों से भिन्न 
हो मानना होगा इसलिये वह समवाय भी संबंधियों का समवाय 
संबंध का ही आश्रय करेगा। आत्माश्रय दोष के भय से प्रकृत॑ 
संमवाय से वह समवाय अन्य ही मानना पड़ेगा और दूसरा 
भी समवायरूप होने से समवाय अपने संबंधियों में समवाय 
से ही रहेगा। अब यह दूसरा समवाय यदि अकृत प्रथम समवाय 
से अपने संबंधियों सें रहेगा तो अन्योडस्याश्रय दोष प्राप्त 
होगा और इस दोष के भय से तीसश समवाय मानोंगे तो 
चक्र का दोष प्राप्त होगा और चौथा मानोंगे तो आगे आगे 
धारा की विश्रांति न होने से अनवस्था दोष प्राप्त होगा । जिस 
समंवाय में जाकर विश्रांति होगी बच्दां आगूलोप और बिनिगमना 
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विरह दोष प्राप्त होंगे । समवाय॑ संबंध की नित्यंता अतौडन्यंदा 

तम्‌! इत्यादिक श्रतियों से बाधित है | इस प्रकार के दोषों वाले 
समवाय॑ का स्वीकार न॑ होने से वह समवाय भी काणेकारण' 
का भेद सिद्ध नहीं कर सकता और कांये कारण के परमा्थे 
भेद पक्त में कारक संबंध की निष्फलता रूप दोष भी गआप्त 
होता है । ( नो चेतू ) कटक आदि काये यदि स्वे्ण आदि 
उपादान रूप नहीं हैं ऐसे दृढ़ है तो ( स्वरांदिकार्य ) स्वर्ण 
अआदिकों के का्य कठक आदिकों में (मूल्य वृद्धि प्रसंग: ) 
संव॒णांदि रूप कारण के मूल्य से हिगुणा मूल्य प्राप्त होगां। 
अर्थात्‌ स्वर्ण के मूल्य से कटक कु डल्ल का मूल्य द्विंगुणा होवेगा 
क्योंकि ( द्विगुणं गुरुतया ) कारण की गुरुता तथा काय को 
अपनी गुरुता इस ग्रकांर कार्य में कारण से दविंगुंणा गुरुत्व है । 
भाव यह हैं कि इस भेदवादी के मत में कारण का और कारये कॉ 
भेद है इस कारण से गुरुत्वादि गुणों कां भी भेद ही. है। और 
कारण के गुण कार्य द्रव्य मं अपने सहर्श शुणां का आंरम 
करते हैं इस न्याय से काये द्रव्य में कारण की गुरुत्वता के 
समान ही गुरुत्वान्तर उत्पन्न होकर कारण से काये का परि 

भाण हिगुणा होगा । इसलिये काय का मूल्य कारण के मूल्य 
से द्विगुणा होना चाहियें। काये कारण के अत्यन्त अभेद पक्त 
में भी (अवस्थाभेदात्‌ ) कटक कुंडल आदि रूप अवस्था 
परिमाण भेद से ( विभेदे ) कनक स्वरूप के भेद मानने पर 
( स्थिति गति भिदया ) गति की निवृत्तिरूप स्थिति ओर गम 

नादि रूप गति अवस्था के भेद से (नराश्य) नर भी 
अथात्‌ मनुष्य भी ( भेदिन: ) भेद वाले हो जावेंगें। भाव यह 
है कि प्रतिअ्रवस्था से देवदत्त का भेद होने में जन्म मरण हेतुक - 
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क्रिया की प्राप्ति. होवेगी | कार्य कारण के अत्यन्त अभेद 
' पक्त में और भी अनेक दोष हैं ॥|१०॥ 


... प्रथम भेद का खंडन किया | फिंर प्राप्त कार्य कारण के 
अत्यन्त भेद का भी खंडन किया | इस प्रकार खंडन से काये 
की अनिवचनीयता सहज ही प्राप्त होती हे। इंस काय के 
अनिवेचनीय पक्ष में पूव उक्त फोई भी दोष आप्त नहीं हो 
सकता । झतः काय कारण का भेंद प्रत्यय माय्रिक हे, वस्तुत्व . 
की - से नहीं है, इस अथ को अब दृश्ंत पूषेक दिखलाया 
जाता है -- 


पिंडावस्था घटत्वे मनसि विम्वशुतों हेतु कायत्व 
धीःस्थान्प्रन्मात्रं यह॒देक स्फुटममिमशतो नेव 
हेतुन कायम | तदन्मायि प्रपंचो मनसिकलयतो 
ब्रह्म विश्वस्य हेतुः सनन्‍्मात्र व्वेकरूपं पटु परि 
मुशुतों नेत्र मायी न विश्वन्त ॥११॥ 

पिंडावस्था दी में घठावस्था की मन से कल्पना 
करते हुए कार्य कारण का भाव उदय होता हैं। केवल 
मृत्तिका दी हे ऐसे बिचार से न कारण है न काय ह। 
इस अ्कार ईश्वर और प्रपंच मन से कल्पित है । विश्व का 
कारण त्ह्म हे, केवल अद्वैत रूप सन्‍्मात्र है ऐसा दृढ निश्नय 
होने पर न ईशथर है न विश्व है ॥१%॥ 


से 
ह.5६ 
ह 
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. (पिण्डावस्था घटत्वे) मृत्तिका की हीं यह पिंडावस्था है तथा 
घटत्वावस्था है ( मनसि विम्रशत: ) इस प्रकार मनमें सत्तिकाकी 
उक्त भिन्न भिन्न दोनों अवस्थाओं का विचार करते हुए पुरुष के 
अंतःकरण में ( हेतु कार्यव्वधीः स्थात्‌ ) कारणकायरूप भेद ज्ञान 
होता हैऔर उक्त मृत्तिकाकी इंन दोनों अवस्थप्ओंमें ( एकंसन्मात्र 
स्फुटम्‌ ) एक मृत्तिका ही स्फुट है, ( अभिम्रशतः ) इस प्रकार से 
विचार करते हुए पुरुष के अंतःकरण में यह स्फुट निश्चय हो 
जाता है कि ( नैवहेतु: न कार्यम्‌ ) न कारण है और न. कार्य है, 
अर्थात्‌ कार्य कारण भिन्न नहीं है । ( यद्वत्‌ ) जैसे यह दरृष्टांत है 
( तद्ठत्‌ ) तैसे ही दार्शन्त मे भी ( मायित्रपंचौ ) ईश्वर और 
ब्रह्मांड दोचों को ( सनसि कल्यत: ) भिन्न भिन्न विचार करते हुए 
अधिकारी के अंतःकरण में ( विश्वस्य हेतु: अद्य ) समस्त संसार 
का कारण ब्रह्म है, अर्थात्‌ कार्य कारंण का जितना. भेद है 
( सन्मात्र॑ एकरूपम्‌ ) सब केवल अद्वेत रूप सन्‍्मात्र है और 
( पटुपरि म्शतः ) इस प्रकार दृढ़ रूप से विचार करते 
हुए अधिकारी के मन में ( नेवमायी न विश्वमू ) न 
इश्वर है न विश्व है, अर्थात्‌ इश्वर ब्रह्मांड में भेद नहीं है इस 
प्रकार निश्चय हो जाता है। अर्थ यह है कि जैसे पिंडावस्थाः में 
तथा घटत्वावस्था में एंक मृत्तिका ही यथार्थ है तैसे ही.-इश्वरा- 
वस्था में और ब्ह्मांडावस्था हैं एक अस्ति भांति प्रियरूप त्रह्म 
ही यथार्थ है इस प्रकार अमेद का निश्चय होजाता है ॥११॥ 

पूर्व कार्य की जो मिथ्यारूपता कही उसमें यह शंका प्राप्त 
होती है कि यदि जगत्‌ मिथ्या है तो सत्‌ रूप केसे प्रतीत होता 
है ? इस शंका का समाधान इृष्टांत पूवेक किया जाता है: 


कुम्भ: सत्कुसुलं सदखिलमिति यज्भाति 
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यज्च श्र॒तंप्राक्‌ तत्सत्यं व्याप्य विश्वं घट पिठर 
सुखं मृत्तिकेवावभाति | तस्मिन्‌ रज्जांविवाहि- 
निखिलमयि जगत्कल्पितं तत्स्वभावात्त- 
न्मात्र तत्यथकस्वे ह्यसदिदमखिलं स्याक्तदेव 
ह्यभेदे ॥१श॥ 
. घट सत्य है, कोठी सत्य है सब सत्यें है ऐसे जो सत्य 
त्थक 
का 


मालूम होता है ओर जो सृष्टि के पूर्व में 


९३, 


|| 

किया है वह सत्य ही ब्रह्मांड को ब्याप्त होकर प्रतीत 
होता है| जेसे मृत्तिका ही घट हांडी आदि में प्रतीत 
होती है जसे रस्सी में सर्प है वेसे ही उसमें सम्पर्ण जगत 
कारपत है, वह उसीका स्वरूप मात्र हां ६ | उसको प्रथक 
करने पर सपृण जगत भिथ्या हांता हैं और अभिन्न होने 
स॑ वह ब्रह्म दे ॥१२॥ द 

( कुभः:सन्‌ ) घंट सत्य है ( कुसूलं सत्‌ ) धान्य पात्र रूप 
कुसूल सत्‌ है ( सत्‌ अखिलम्‌ ) सर्व सत्य है (इतिं ) इस 
ग्रकार से ( यत्‌ सत्यंभाति ) जो सत्‌ प्रतीत होता है (च) 
ओर ( यत्प्राक श्रुतं ) जो सृष्टि की उत्पत्ति के पहिले 'सदेव 
सोम्य' इत्यादिक श्रतियों में सत्‌ श्रवंण किया है अर्थात्‌ निरूपणा 
किया है ( तत्सत्यं विश्व॑ व्याप्य अवभाति ) सो सत्य ही 


ब्रह्मांडकों व्याप्त कर प्रतीत होता है । अथ यह हे कि अधिष्ठानरूप 
उपादान की सत्ता ही जगत्‌ में अनुगत होकर प्रतीत हो रही 
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है।इस अथ में दृष्टांत दिखलाते हैं--( घटपिठरमुखं मृत्तिका 
इव ) जेसे सत्तिका ही स्वकार्यों में असुगत हुई घट और पिठर 
आदिक कार्यों में व्याप्त रह कर प्रतीत होती है और ( रज्जौ 
'अहि: इब ) जैसे रज्जु में सपे कल्पित है ( तस्मिन्‌ ) तैसे ही 
इस सत्‌ रूप अह्म सें ( निखिलं अपि जगत्‌ कल्पितम ) संपूरण 
जयृत्त भी कल्पित है । इसलिये ( तत्रवभाभात्‌ तन्मात्रम ) यह: 
सब कल्पित जगत्‌ अधिष्ठान ब्ह्मरूप होने से ब्रह्म मात्र ही है। 
इस अथ में भी उक्त घट मृत्तिका रज्जु सप॑ आदिक दृष्टांत 
अहण करने चाहिये । ( तत्पथकत्वे हि ) सत्‌ जअह्म से भिन्न 
दोने पर ( अखिल इद॑ जगत्‌ असत्‌ स्यात्‌ ) यह सब जगत्‌ 
मिथ्या दी सिद्ध होता है क्योंकि सत्‌ से भिन्न की असत्‌ से 
विना और कोई गति नहीं है। ( अभेदे हि तदेव ) और सत्र 
रूप अभेद के होने पर वह अ्य ही है । अर्थ यह है कि जगत्‌ सें 
व्यस्ति, भाति, प्रिय, नाम और रूप ये पांच अंश हैं। इनमें 
आय तीन अंश तद्यरूप हैं और दो अंश माया रूप हैं। कल्पित 
वस्तु अपने अधिष्ठान से भिन्न नहीं होती, इसलिये सत्त्‌ अक्य 
एक है और उसमें भेद श्रतीति अज्ञानकृत श्रांति से है ॥१२॥ 


यदि सब सत्‌ रूप ही हे तो शुक्ति रजत का बाध होजाता 
है और बाज़ार में स्थित रजत का बाध नहीं होता यह बाघधाबाघध 
व्यवस्था सर्व के सत्‌ रूप एक पक्त में कैसे हो सकती दे ! इस 
शंका का समाधान करते हैं-- 
एकेव ब्रह्मसत्ता व्यवह्नतिविषये शुक्तिरूप्यादिके 
व रूयांत्यादये सत्यमेतस्नगदिति घियमात्रह्म- 


बोधादिधते ! यावस्स्फूति द्वितीये प्रथितमित 
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पट स्फाटिके रक्त रूपं माडिजष्ठं साधु रक्त 
पट इति न मृषा स्फाटिके तन्मषेति ॥१३॥ 


शुक्ति रजत को दिखल्वाने वाली एक बद्यसत्ता दो है 

रन्तु व्यवहार में ब्रह्म बोध पर्यत जगत सत्य है इस प्रकार 

की बुद्धि होती है और दूसरी अथात शुक्ति रजत की 
 अतीति है वह केवल प्रेतीति के समय ही सत्य है। 


वस्र और स्फटिक में मंजिष्ट सम्बंधी लाल रूप है तो भी 
: रक्त पट है यह ज्ञान मिथ्या नहीं दे सत्य ही है और 
स्फटिक में वह मिथ्या ह्वी है ॥१३॥ 

( व्यवह्नति विषये ) क्रय विक्रय आदि व्यवहार के आस्पद 
रजत आदिकों में ( शुक्ति रूप्यादिके च ) और शुक्तिमें प्रतीत हुए 
रजत आदिकों में ( ख्यांती ) भासमान अथोत्‌ प्रतीयमान 

_( बह्यसततेव एका ) केवल एक ब्रह्म सत्ता ही है तथापि ( आद्यो ) 
क्रयविक्रयादि व्यवह्ारके विषय भूत बाजारमें स्थित रजत आदिकों 
में (आजन्रद्मयबोधात ) ब्रह्म के साक्षात्कार प्यन्त (एतजगत्‌ सत्यम्‌ ) 
यह जगत्‌ सत्य है | ( इति घियं विधत्ते ) इस प्रकार की प्रतीति 
सबको होती है और (ह्वितीये) दूसरे शुक्ति रज्ञतादिकों में (यावत्‌ 

. स्फूर्ति ) यह रजत है इस ग्रकार की ग्रतीति पयन्त ही यह रजत 

सत्य है इस ग्रकार की प्रतीति होती है । क्योंकि यह रजत नहीं 
है इस प्रकार अति शीघ्र ही शुक्ति रजत का बाघ प्रवृत्त होजाता 
है | अथ यह है, शुक्ति रजत आदिकों की प्रातिभासिक सत्ता हे 


क्योंकि शुक्ति रजत आदिकों का ब्रह्याज्ञान होने के प्रथम ही 
रवा. सि है 
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बाघ होजाता है। 


शंका--एक ही कल्पक दो प्रकार की सत्ताकी कल्पना केसे 
कर सकता है ? 
समाधान--जेसे एक ही पुरुष स्वप्न में गिरि, नदी, समुद्र 
देवता, इश्वर आदिक पदार्थों को चिरकाल स्थायी कल्पना 
करता है और शुक्ति रजत आदिकों को अल्पकाल स्थायी 
कल्पना करता है, क्योंकि स्वप्न ही में शुक्तिरतत के बाध का 
भी अनुभव कर लेता है, तेसे ही एक ही त्रह्म की दो प्रकार 
की सत्ता वाले पदार्थ की कल्पना करता है। इसलिये यहां 
किसी अकार की शंका नहीं होनी चाहिये। अब उक्त अथ 
में आचाय आपडह्ी दृष्टांत को दिखलाते हैं। ( पटरफटिके 
प्रथितं मांजिष्ठम्‌ ) जेसे वस्त्र में तथा स्फटिक के कार कुडिका 
( पात्रविशेष ) आदिकों में प्रतीत हुआ मंजिष्ठ का लाल रूप 
परमाथ से मंजिष्ठ के आवयवबों में ही स्थित है तथापि (पटे रक्त 
पट: इति ) बस्त्र में यह रक्तपट है इस प्रकार यह ज्ञान ( नमृषा ) 
मिथ्या नहीं हैं, किन्तु ( साधु ) सत्य ही है । (स्फाठिके ) 
ओर स्फटिक का काय कुडिका में ( तत्‌ रक्त: स्फटिकः ) इस 
प्रकार का ज्ञान ( मृषा ) मिथ्या ही है। इसी प्रकार एक ही सत्ता 
के बाधाबाध की व्यवस्था जान लेनी चाहिये ॥१३॥ 
यदि ब्रह्म सन्‍्मात्र है तो सामान्य और विशेषरूप दो 
अंशों वाले ही अधिष्ठान होने से एक रस निर्विशेष सन्‍्मात्र त्रह्म 
अधिष्ठान का संभव नहीं । सब अधिकारी सुख के चाहने वाले 
होने से ब्रह्मार्थी मी कोई नहीं होगा और ब्रह्म को संश्विदानंद 
मानने पर एकरस्य निरवयवत्वादिकों की हानि होगी । 
इस प्रकार की शंका का अब सभाधान करते हैं-- 


सचित्सोख्येकरस्पेउडप्यनूत जड॒ महादुन्‍्ख 
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मोहान्यभावात्सव्यज्ञानादि वाक्य व्यवह्नति 
विषये कल्पिते रूप भेदे | शुक्तीदं तेत सत्ता स्फूरति 
सम रसाकल्पिते नानुविद्धाशुक्तिखादीव 
मायावरण परि भवाचित्सुखत्वेन भातः ॥१४॥ 

.. सचिदानन्द रूप आत्मा के एक द्ोने पर भी तथा 
 असतू, जड़, महा दुःखरूप मोह से उसके अन्य दोने पर 


कण बिक 


भा सत्य ज्ञानांद वाक्‍क्या व्यतहार में उस्तका भरद 
क्‍ फाल्पत है | शीक्त के यह अश के समान सत्ता सामान्य 
अंश भी कल्पित में व्याप्त होकर भासता है। शुक्ति आदि 
के समान वशष अश अज्ञानकृत आवरण स ढका द्वान 
स॑ चित सुख का भान नहीं दोता ॥१४॥ द 
(सब्चित्सीख्यैक रस्येंडपि ) रस शब्द का अथ यहां आत्मा है 
सत्‌ चित और और आनंद तीनों एकात्मक होने पर भी ( सत्य 
ज्ञानादि वाक्यव्यद्गतिविषये रूप भेदे कल्पिते ) सत्य ज्ञानमनंतं 
जह्म' इत्यादि वाक्यों में बोध्य बोधन रूप व्यवहार विषयक 
सत्यत्व, ज्ञानव और आननन्‍द॒त्व ये रूपभेद कल्पित हैं 
अथोत ब्रह्मस्वरूप में सत्य, चित्‌ और आनन्द इन तीनों की 
यद्यपि एकरूपता ही है, तथापि सत्य आदिकों के बोध्य बोधन 
रूप व्यवहार के अथ इनका कल्पित भेद माना गया है, क्‍योंकि 
( अनृत जड़ महा दुःख मोंहान्यभावात्‌ ) असत्‌ ,जड़, दुःख रूप 
मोह से अथोत्‌ अज्ञान से आत्मा अन्य स्वभाव वाला है। 
भाव यह हे कि संश्वित्‌ आदिक आत्मा के अनेक अंश रूप भेद 
की कल्पना तो श्रतियों ने आत्मस्वरूप ब्रह्म में असत जड़ 
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आदिकों की निबृत्ति के लिये की है। इस प्रकार कल्पित सत्‌ 
आदिक अंशों से ब्रह्म में सामान्य विशेष रूप दोनों अंश बन 
जाने से जगत की अधिष्ठानता भी संभव है। इस अथ कोअब 
हृष्टांत पूजक सममाते हैं ( शुक्तीदन्ता इब ) जैसे शुक्तिगत 'यह' 
अंश रजत के साथ व्याप्त होता है ओर रजत रूप होकर 'यह' 
रजत है इस प्रकार ग्रतीत होता है, वेसे ही ( सत्ता कल्पिते 
नानुविद्धा ) सक्ता अंश. भी कल्पित जगत्पदाथ के साथ व्याप्त 
होकर ( कल्पितेन समरसा ) कल्पित जगत्‌ के साथ एक रूप 
होकर (स्फुरति) सत्‌ ज़गत्‌ के रूप से स्फुरित होती हैं । शुक्ति के 
सामान्यांश रूप इृदम्‌ अंश के दृष्टांत से ब्रह्म रूप अधिष्ठान की 
सत्ता अंश को सामान्य अंश बतलाया । अब शुक्ति के शुक्तित्व 
त्रिकोण॒त्व, नील .प्रष्टत्वादि रूप विशेष अंश के दृष्टांत से ब्रह्म 
के चित्‌ और सुखत्व आदि अंश को विशेष अंश रूपता बतलाई 
जाती है। (शुक्तित्वादीव ) जेसे अज्ञान से ढफी हुई शुक्ति के 
शुक्तिर्ब, त्रिकोणत्व आदिक विशेष अंश ग्रतीत नहीं होते तसे ही 
( मायावरण परिभवात्‌ चित्सुखत्वेत भातः ) माया से अथात्‌ 
अज्ञान रूप आवरण से आवृत्त होने पर त्रह्मात्मा की चित्‌ 
रूपता तथा आनन्दादि रूपता भी भान नहीं होती। भाव यह 
है कि ब्रह्म के कल्पित, सामान्य ओर विशेष अंश के मांसने पर 
किसी प्रकार की भी हानि नहीं होती, ऐसा मांनने पर सकल 
'इष्ठ अथ की सिद्धि ही होती हैं ॥१४॥ 

... सृष्टि श्रतियां अधिष्ठान्त रूप श्रह्म को सटस्थ लक्षण द्वारा 
बीधन करती हैं, इस अथ में अब दृष्टान्त दिखलाया जाता है-- 


पृष्टे को5स्मिनलमाजे नरपतिरिति यो मत्त 


मातंग पृष्ठे मुक्ता जालान्तराले शशि घवल' लस- 
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च्छत्नमूले स्फुरन सः | इत्युक्तः पु विशेष॑ सपदि 
परिचिनोत्येष राजेति सब मुक्त्वक॑ येन पश्य- 
न्नमु मपर विधं सेष राजेति वेति ॥१५॥ 

इस समाज में राजा कौन है ? ऐसे प्रश्न का उत्तर 
देते हैं कि मस्त हाथी की पीठ पर मोतीमय चातुष्कोण 
अंबारी में चन्द्र के समान स्वच्छ शोभायमान छंत्र के 
नीचे बैठा हुआ राजा है। इस शकार कट्दे हुए में सब 
विशषणों को छोडकर एक पुरुष विशेष में ही राजा तुरन्त 
जाना जाता है और इसीसे अन्य लक्षणों से युक्त भी 
वह यह राजा है ऐसा अन्यकाल में भी जाना जाता 


ह॥१५)॥) 


( अस्मिन समाजे नरपतिः कः इति पृष्ठ ) इस समाज में 
राजा कौन है, इस प्रकार पूछने पर उत्तरदाता कहता है ( यः मत्त 
मातंग प्रष्ठ ) जो मस्त हाथी की प्रष्ठ पर ( मुक्ता जालान्तरोले ) 
मुक्तामय चार कोणों वाली गज प्रष्ठावलंबी अम्बारी के बीच में 
( शशि घवल लसत्‌ छत्रमुल्े स्फुरन ) चन्द्रमा के सद्ृश स्वच्छ 
ओर शोभायमान छत्र के नींचे असाधारण वस्त्र, भूषण, मुकुट 
आदिकों से प्रकाशमान जो व्यक्ति है (सः ) सो राजा है 
( इत्युक्त: ) इस प्रकार उत्तर पाकर प्रश्न कता ( सब मुक्त्वा ) 
उक्त सभी विशेषणों को त्यागकर ( एक॑ पु विशेषम्‌ )-एक पुरुष 
विशेष को ( एप राजा इति सपदि परिचिनोति ) यह राजा है इस 
प्रकार शीघ्र ही जान लेता है। ' अर्थात्‌ सब विशेषणों से रहित 
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उन्‍यारपी जारी इतनी भमातलरी 
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शुद्ध राजा को जान लेता है। (येन ) क्योंकि कालान्तर में 
( अपरविधं अमुं पश्यन ) उक्त सब लक्षणों से सहित इसको 
देखकर ( स: एष: ) सोई यह ( राजा इति वेत्ति ) राजा है, इस 
प्रकार जानता है॥१श।.ररररर्ः़ क्‍ 

अब <क्त दृष्टांत को दाष्टोन्त में जोड़ा जाता है-- 

बे “.... रसरथोडता छंद। ...... 
वणिता विविदिषादि यन्त्रणात्‌ पु विशेष मि 
लक्षणोक्तयः । विश्वसग विषयागमा: परं लक्ष- 
यन्ति निरव््यचिद्धनम ॥१६॥ 
. ओता की जिज्ञासाके अनुसार पूर्व जो लक्षण वर्णन 
किये हैं, वे पुरुष विशेष के लक्ष कराने के लिये हैं । तेसे 
ही जगत्‌ की उलत्ति विषय के वेदवाक्य भी माया ओर 
उसके कार्य से रहित चेतन्यमृर्ति परजह्न के लक्षक हैं ॥१६॥ 
( विविदिषादि यंत्रणात्‌ ) श्रोता की जिज्ञासा के और वक्ता 

के तात्पय के अनुसार ( वर्णिताः केक" ) पूब श्लोक में 
वर्णन किये हुए जो राजा के लक्षण वाक्य हैं. वे लक्षण वाक्य 
( पुविशेषमिव ) जैसे पुरुष विशेष के ही लक्षक हैं श्रोता की 
जिज्ञासा और वक्ता के तात्प् के निर्देशक नहीं हैं, परंतु वे लक्तण 
वाक्य केवल पुरुष व्यक्ति विशेष के ही लक्षक हैं। इसी अकार 
( विश्व सर्ग विषयागमाः ) जगत्‌ की उत्पत्ति विषयक वेद 
वाक्य भी ( निरंगधचिद्धनम्‌ परं लक्ष॑यन्ति ) माया तथा उसके: 


कार्य दोष से रद्ित चिन्मूर्ति परअढ्म के दी लक्षक हैं ॥१६॥ 
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उक्त दृष्टांत से सृष्टि को कहने वाले वेद वाक्य उत्पादकत्व, 
पालकत्व, संहारकत्व, सवेज्ञत्व आदिक विशेषणों से युक्त किसी 
सविशेष ईश्वर का लक्ष नहीं कराते परन्तु, ये सब निर्विशेष पर- 
ब्रह्म के ही लक्षक हैं। बात यही है कि लक्षणा- महा वाकक्‍्यों के 
पदों ह नहीं होती संपूर्ण वाक्य में लेक्षणा होती है, यह दिख- 
लाते हैं-- ह 


. हरनतंन छन्द । 
तत्वमथवदत्र यद्यपि नान्‍्वयानुपपत्ति धीनाप्य 
भिन्न पदाथकल मतः पदेषु न लच्षणा | भेद 
संगतिकानि तानि समेत्य सत्य चिद॒द्वयं तत्प- 
राणि हि लक्षयेयुरुपक्रमायनुसारतः ॥१७॥ 

तत और लं पदार्थों के समान यहां सृष्टि वाक्‍्यों में 
लक्षणा के लिये अवकाश नहीं हे, तथा अभिन्न पदार्थकत्व 
भी नहीं है, इसीसे पद में लच्षणा नहीं हे। परस्पर भेद 
संबंध से वे सब वाक्य मिलकर उपक्रम उपसंद्वार आदि 
घट लिंगों के अनुसार सत्‌ चिद्‌ अद्य रूप ब्रह्म का ही 
बाधघन करते हैं ॥१७॥ 

( यद्यपि तक््वमथवत्‌ ) यद्यपि जेसे ततक्त्वमसि महावाक्य 

में स्थित तत्‌ और त्व॑ पदार्थों में लक्षणा के लिये स्थान है. बेसे 


ही ( अत्र नान्वयाहुपपत्तिधी: ) यतो वा इमानि भूतानि जायं॑ते' 
इत्यादि सृष्टि वाक्यों में भी अन्बयानुपपत्ति लक्षणा के लिये 
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अवकाश नहीं है। जेसे उक्त महावाक्‍्य में तत्त्वंपद एक अमेद 
अथ वाले हैं बेसे उक्त स्रष्टि वाक्य ( नाप्यमिन्न पदार्थकत्वम ) 
अभिन्न पदाथ को नहीं लक्ष - कराते । अर्थात्‌ जेसे तस्वमसि 
महावाक्य में वत्त और त्वं पदों में पदार्थाभेद बोधक एक विभक्ति 
है तेसे ही सष्टि वाक्यों में पदार्थाभेद बोधघक एक विभक्ति नहीं 
है। ( अतः ) इसलिये ( पदेषु लक्षणा न ) यद्यपि पदोंमें लक्षणा 
नहीं हैं, तथापि ( भेदसंगतिकानि तानि ) उक्त सृष्टि वाक्य 
भेद संबंध से परस्पर अन्वित हैं ओर ( समेत्य ) अभिन्न निमित्त 
उपादान रूप एक कारण के प्रतिपादेन द्वारा एक वाक्यता को 
ग्राप्त होकर ( तत्पराशिहि ) 'डउपक्रमोपसंहाराभ्यासोड्पूवता 
फलम । अथवादोपपत्ती च लिंगंतात्यथ निणये।। इस बाक्य 
प्रमाण से उपक्रम उपसंहारादिक छः प्रकार के लिंगों के अनुसार 
अद्वेत अर्थ परायण होकर ( सत्य चिदद्यम्‌ ) सत, चित्त 
ओर अद्वय रूप ब्रद्म का ( लक्षयेयु: ) लक्षणा से बोध करते हैं 
तथा इतना कहने से वाक्य सें ही लक्षणा का संभव है, पद में 
नहीं, यह अथ ऋृतचुद्धि अधिकारी जान लें, यह सूचित करते 


दे [।१७॥| 


बद के सष्टि दचस पुनः पुनः स्र्टि को ही क्‍यों कह रहे है, 
इस शंक्राके निरासाथ झाष्ट बाक्यांका अत तात्यय कहा जाता हैं--- 


अच्चजादि बहि:प्रमाण समेघित दय विश्वमे 
जागृति अतिरद्यय प्रतिबोधने सहसा5च्षमा 

व्यावहारिक वस्तु जातमिदं सषेति विबच्षया 
प्रक्रियां रचयां ब॒भूव विस्तष्टिसंहतिलचणास|।१८ 
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प्रत्यक्षादि बाहर के प्रमाणों से बढ़े हुए द्वेत अम के 

सत्यरूप स॒ ग्रतात हाने से श्राते सहज मे अद्य बाघ 

करान म॑ असमथ हैं, इसालिय वह व्यवहारक पदाथ मथ्या 

हैं इस प्रकार कहने की इच्छा से उत्पत्ति प्रक्नय को आक्रैया 
का कहता है ॥९८॥ 

( अक्षजादि बहि:प्रमाण -समेधित द्यविश्वमे ) शत्यक्ष 
आदिक बाह्याथ विषयक प्रमाणों से जो हत भ्रम बढ़ा हुआ 
वह हेत भ्रम ( जाग्रति ) सबकी बुड्धिमें र्फुरण होने पर ( श्रुति 
सहसा अद्वय प्रतिबोधने अक्षमा ) उस समय श्रुति भगवती 
शीघ्र ही अद्वेत अथे का बोध कराने में असमर्थ है। इसलिये 
( इृद व्यावहारिक वस्तुजातं म्रषा इति विवक्षया ) यह व्याव 
हारिक वस्तु समूह मिथ्या है इस प्रकार कहने की इच्छा से ८ 
अथात्‌ इस प्रकारके तात्पय से श्रति भगवती ने ( विस्ृष्टि संहृति 
लक्षणां प्रक्रियां रचयां बभूव ) उत्पति ग्रल्य रूप प्रकिया की 
रचना की है । भावाथ यह है कि जगत के भिथ्यात्व बोधन द्वारा 
रज्जु सप न्याय से जगत्‌ त्रह्मरूप ही है इस प्रकार ब्रह्मके अद्वत 
ज्ञान के उपाय रूप से पुनः पुनः श्रति सष्टि आदिकों का कथन 
कर रही है ॥१८॥ 

उपक्रम उपसंहारादिक पद लिंगों से तेत्तिरीयोपनिषत्‌ 
की ब्रह्मवल्ली की श्रतियां अद्वय ब्रह्म की ही बोधक है यह अथे 
अब दिखलाते हें 
ब्रद्मसचिदनन्त मेकमशेष वाडः मनसातियं 


पंचकोश गुहान्तरं च निगद्य शुश्वदलोकिकप । 
तह विरज्य विवेशु सत्यमसत्यमित्युभयं. स्वत 
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सत्यमित्यभिधायिनी श्रुतिरदयं स्फुटोममूय- 
घात्‌ ॥१६॥ 


सत्‌ चितू अनंत त्ह्म हैं। वह तअह्म अद्वयरूप, मन 
वाणी का अविषय, पंचकोश रूप गुद्दा के आन्तर रहा 
हुआ ओर नित्य अलौकिक है ऐसा कहा है। उसने सत्य 
असत्य की रचना की ओर उसमें वह व्याप्त हुआ । परन्तु 
ब्रद्म तो स्वयं ही सत्य है, ऐसा कहकर श्रुति उस अद्य का 
स्पष्ट अद्वयरूप से निर्णय करती दे ॥१६॥ 
उपक्रम में ( सब्चित्‌ अनंतं ब्रह्म ) ब्रह्म सत्‌ चित्‌ सब भेद 
रहित है, इस प्रकार कथन किया है और अंत में ( एक अशेष 
वांडमनसातिगम ) वह ब्रह्म सव भेद से रहित होने से एक 
है अर्थात्‌ अद्दय रूप हो तथा सब लौकिक और बेदिक वचनां 
का तथा सब प्राणिओं के मनका अविषय है इस प्रकार कथन 
किया है । फिर मध्य में ( पंचकोश गुद्ान्तरम ) अन्नमय 
प्राणमय, मनोमसय, विज्ञानसय और आतनन्‍्दमय रूप पांच कोश 
रूप गुहा के अंतर स्थित है तथा ( शश्वत्‌ ) शाश्वत है अर्थात 
निरंतर है ( निगद्य ) प्रत्येक कोश रूप गुहा के मध्य में सब 
कोशों का अधिष्ठान होने से स्थित है इस प्रकार अभ्यास 
पूवंक कथन करके फिर ( अलौकिकम्‌ ) प्रत्यक्षादि लौकिक 
प्रमाणों से वह त्रद्म जाना नहीं जा सकता किंतु केवल उपनिषत्‌ 
से ही उसका जान सकते हैं इस प्रकार कथन किया है | फिर 
( बतूसत्यं असत्यं विर्ृज्य ) वह, ब्रह्म कस सत्य मिथ्या रूप जगत्‌ 
को रच करके अथोत्‌ अरिन, जल्ल, प्रैथिबी रूप सत्य जगत को 


उ्यक(फि(/ ि,/४ मजजर पिन मे, हब १ फिर पर. फेवर कि 
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' तथा आकाश वायु रूप असत्य जगत्‌ को रचकर तथा इन भूतोंके 
समुदाय रूप परन्तु भूतों से विलक्षण आकृती वाले इस शरीर 
रूप जगत को रच करके फिर ( इत्युभयं विवेश ) उक्त सत्य 
मिथ्या रूप जगत को स्वसत्ता प्रदान करके उसमें व्याप्त हुआ 
अर्थात्‌ यह जगत स्वाधिष्ठान रूप ब्रह्म की सत्य से सत्य 

और ( स्वतः सत्यम्‌ ) अ्रह्म स्वतः ही अर्थात्‌ स्वभाविक ही सत्य 
है ( इति अभिधायिनी श्रुति: ) इस अकार कथन करने वाली 
तैत्तिरीयोपनिषत की त्र्मवल्ली श्रुति ( सफु्ट अद्यं अभ्यधात्‌ ) 


्छ 


स्पष्ट ही अद्वय रूप ब्रह्म का निर्णय करती है ॥१९॥ 


अब सृष्टि वाक्‍्यों का तात्पर्य अद्वय त््म ही में हे यही बात 
अन्य रीति से दिखाते हैं-- द 
ब्रह्मवित्परमेति तत्खलु सचिदद्॒य लक्षण 
वेदन॑ च गुहांतरस्य निजस्वरूप तदातये । 

त्युर्द अप के का 
इत्युदीय सदद्॒यत्व समथनाय समाददे विश्व 
सष्टिमिमां श्रुतिनंहि तत्‌ समथनमन्यथा ॥२०॥ 

ब्र्मज्ञानी मो को प्राप्त होता है | वह अन्न नित्य 

चेतन्य अ्रद्ययरूप हे, बुद्धिरूप गुदा के आन्तर ग्रत्यगात्मारूप 
ब्रह्म की आप के लिये उसका ज्ञान ही देतु है ऐसा कह 
कर संत्य और अद्वय ब्रह्म के निरूपण के लिये श्रुति इस 
जगत्‌ की उसत्ति आदि की प्रक्रिया को अ्रदण करती दें, 
क्यों कि अन्यथा उसका समर्थन नहीं होता ॥२०॥ 
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( त्रद्मवित्‌ ) ब्रह्मज्ञानी ( परं एति ) मोक्ष को प्राप्त होता है 
( तत्खलु सत्‌ चित््‌ अठ्वय लक्षणम ) और मोक्ष॒स्वरूप ब्रह्म नित्य. 
चेतल अद्वेत रूप है। (वेदनं च गुहान्तरस्य निज स्वरूप तदाप्तये ) 
इस प्रकार साज्ञी रूप बुद्धि रूप शुहा के अंतर्गत पअत्यक साक्षी 
आत्मा का ज्ञान निज स्वरूप ब्रह्म की प्राप्ती के लिये है, ( इत्युदीय ) 
इस श्रकार कहकर श्रति भगवती फिर स्वोक्त ( सदृद्यत्व समर्थ 
नाय) सत्यत्व और अद्वयत्व के निरूपण के अथ ( इसां विश्व- 
सष्टिम ) इस जगत की उत्पत्ति प्रक्रिया को ( समाददे ) ग्रहण 
करती है अर्थात्‌ कहती है (हि) क्‍योंकि ( अन्यथा ) अन्य 
प्रकार से ( तत्समथनम्‌ न ) निरपेक्ष सत्यव्य आंदि का सम- 
थेन नहीं हो सकता ॥२०॥ 


अब ऋग्वेदीय ऐतरेयोपनिषत्‌ का तात्पयं भी अद्वयरूप 
जह्य ही है यह दिखलाया जाता है-- 


एक एवं पुरा बभव न चापरं स किलाखिलं 
वीक्ष्य विश्वमिद॑ ससज तनु प्रविश्य निरीक्षते | 
स्वप्नमावसथत्रयं स विचारतः प्रतिबुद्धवान 
स्वात्मनव समस्त काममवाप्नुवन्नगस्ततो$- 
भवत्‌ ॥२१॥ 

सृष्टि की उलत्ति के पूवे एक आत्मा ही था अन्य 
कुछ भी नहीं था | उसने विचार कर सब जगत्‌ को रचा, 
शरीर में प्रवेश किया और वह तौनों अवस्था को स्वप्नवंत्‌ 
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देखता दे ओर बोधरूप जाग्रेत की प्राप्ति में अपने स्वरूप 
से सब कामनाओं को ग्राप्त हुआ मरण से रहित 
होता डे ॥२१॥ 


( एक एव पुरा बभूव ) र्ृष्टि की उत्पत्ति के पहिले सजा- 
तीय बिजातीय वर्जित एक आत्मा ही था (न चापरं ) और 
कुछ भी न था अथांत्‌ प्रकृत आत्मासे विज्क्षण कुछ भी और न 
था इतने कहने से आत्मा वा इदमेके एवाग्न आसीतू नान्यत्‌ 
किचन मिषत्‌”' इस श्रति बचनके अथ का संग्रह किया गया जान 
लेना । ( स॒ क्रिलाखिलं वीक्ष्य विश्वमिदं ससज ) य्चाप्नोति 
यदादते यच्चाधिव्रिषयानिह | य चास्य संततो भावस्तस्मादात्मेति 

येते ॥।! इस स्मृति के अनुसार आत्मा ने सब जगत्‌ को देख 
करके अथात्‌ इस प्रकार इस जगत्‌ को रचना चाहिये इस प्रकार 
माया से चिन्तन करके जगत्‌ की रचना की | इतने कहने 
से सष्टिकतों आत्मा को चेतनरूपता दृढ़ की गई, क्योंकि इईंक्षण 
जड़ में असंभव है। उस रचना के पश्चात्‌ ( तनु प्रविश्य ) 
प्रत्यक्‌ आत्मरूप से शरीर में अवेश करके वह न्नह्मात्मा ही 
( अवस्थात्रयं ) नेत्र कंठ हृदय रूप तीनों स्थानरूप अथात्‌ तीनों 
जाग्रत्‌ आदिक अवस्थारूप ( स्वप्नम्‌ ) स्वप्न को ( निरीक्षते ) 
देखता छे । भाव यह है कि स्वप्न के सदश ही उसकी तीनों 
अवस्था मिथ्या हें।( सविचारतः ) यह शरीरोपाधि वाला 
आत्मा देवगति से गुरु उपदिष्ट ब्िचार द्वारा ( प्रतिबुद्धवान ) 
चिन्मात्र आत्म स्वरूप में हूँ, इस प्रकार के ज्ञान से जाग्मत्‌ 
अवस्था को प्राप्त होकर ( आत्मनेंव ) सब सुख को ज्ह्मानंद के 
अन्तगंत होने से स्वस्वरूप से ही ( समस्तकामम्‌ ) सब॑ काम- 
-बराओं को अरथांत्‌ सब ही सुखों को (€ पाप्लुबन्‌ ) श्राप्त होता 
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हुआ अर्थात्‌ उसकी सब कामनाओं की निवृत्ति होकर ( अम्रत 
अभवत्‌ ) वह मरण से रहित होजाता है | इस भ्रकार कहते हुंए 
ऐतरेयोपनिषत्‌ का स्पष्टतया अद्वेत बद्य में ही तात्पय है ॥२१॥ 


अब बृहदारण्यकोपनिषत्‌ का भी अद्वत त्रह्म में ही तात्पय॑ 
है यह अथ दिखलाया जाता है 
.. स्थून सूच्रमविभागिमूतममृतमित्यखिलं जगत्‌ 
ब्रह्मणो द्विविधं हि रूपमिति प्रकल्प्य विभा- 
गत: | आदिशन्त्यथ नेति नेति निषिध्यरूपम- 
शेषतः काणववाजसनेयक श्रतिरप्यशेषयद 


दयप्त ॥२२॥॥ 

कारव और वाजसनेय श्रति स्थृुज्ञ सृक्ष विभाग 
करके मृत और अमृत संपूर्ण प्रकार का जगत्‌ ब्रह्म का दी 
स्वरूप है ऐसे विभाग की कल्पना करती है । फिर आगे 
“यह नहीं यह नहीं कहकर निषेध करके निषेष की अवाधि 
रूप अद्य ब्रह्म का उपदेश करती है ॥२२॥ 


बृहदारण्यकोपनिषत्‌ के मूतोमूत आ्राह्मण के 'द्वबाव अद्यणो 
रूपे मूर्त चेवामूत' च' इस वाक्य में प्रथिवी, जल. और अग्नि 
यह तीनों स्थूल भूत मूत शब्द का अर्थ है और वायु आकाश 
यह दोनों सूक्ष्म भूत अमूते शब्द का अथ है। ( इतिकाण्ववाज 
सनेयक श्रुतिः अपि अखिलं जगत्‌ ) इस प्रकार काण्वशाखा 
को तथा माध्यन्दिन शाखा की श्रुति मृत तथा अमूत इस स्थूल 


हक हट आधे हे हि हा ढक 2 लटक 2 के, 27३, वि चल ०५ #“५९./चै पान, 
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सूत्म के सहित यह सब ही जगत्‌ ( त्रद्मणो ट्विविधं रूपम्‌ » 
ब्रह्म का ही दो प्रकार का रूप है इस विभाग से ( प्रकल्प्य ) 
अध्यारोप करके अथौोत्‌ वस्तु में अवस्तु की कल्पना रूप अध्या- 
रोप करके ( अथ ) मूतामूत विभाग कल्पना के अनंतर ( नेति 
नेति ) यह नहीं, यह नहीं, इस प्रकार बार बार कहं कर 
. ( अशेषतः ) संपूण रीति से ( रूपम्‌ ) मूतामृत लक्षण दोनों 
प्रकार के रूपका ( निषिध्य ) निषेध करके ( आदिशन्‍्ती ) मू्ती- 
मूते, तद्वासनात्मक अविद्या और तत्काये रूप सब आरोप के 
निषेध के अवधी रूप अधिष्ठान ब्रह्मचिन्मात्र का उपदेश करती 
हुईं ( अद्वयं अशेषयत्‌ ) ब्रह्म की अद्व त रूपता ही शेष 
रखती है ॥२२॥ 
अब सामवेद के छांदोग्योपनिषत का भी अद्व त चिन्मातन्र 
ब्रह्म में ही तात्पय है. यह अथ्थ दिखलाया जाता है-- 


यत्प्रबोधवशादशेषमिद॑ जगद्विंदितं भवेत्‌ 
द्विवक्तमुपक्रमो5त्र सदेव सोम्य गिरा ततः ! 
ष्टिरीक्षण पूविका जगतस्तदेक्य विवक्षया 
सत्तिकादि. निदशनानि तथाहि संगति 
माप्नुयु: ॥२३॥ मो 
. जिसके बोध से संपूर्ण जगत्‌ जाना जाता है, जिसको 
हने के लिये श्रुति में, 'हे सोम्य, यह उत्पत्ति के प्रथम 
सतरूप ही था' इस वाक्य से उपक्रम करके इंब्षणापूवक 
जगत्‌ की उसपात्ति कही है, जगत्‌ की उस अच्य के साथ 
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एकता ग्रतिपादन करने की इच्छा से ही सत्तिकां पिंड 
आंदे दृष्टांत दिये हैं आर इसी श्रकार श्रुति का समन्वय 
हांता है ॥२३॥ 


( यत्‌ प्रबोध वशात्त्‌ इदं अशे्ष जगत विदितं भबेत ) शिसके 
ज्ञान से यह सव ही जगत जाना जाता है ( तत्‌ विवक्त : ) उस 
के कहने के लिये ( अन्न ) छांदोग्योपनिषत्‌ के छुठे अध्याय 
( सदेव सोम्य गिरा उपक्रम: ) हे सोम्य श्वेतकेतों, 
यह नाम रूपात्मक जगत्‌ उत्पत्ति से पहले सत्‌ शब्द 
वाच्य अव्याकृतात्मक इंश्वर रूप ही था, सज्ञातीय विजा 
तीय और स्वगत भेद रहित एक ही अद्य ब्रह्म था इस वाक्य 
से आरंभ है ( तत: ) इसलिये ( ईक्षण पूर्विका जगतः सृष्टि: ) 

तदेक्षत बहु स्‍्यां प्रजायेय! इत्यादि वचन से ज्ञानपूबेक जगत्‌ 
की उत्पत्ति तथा येनाश्रतं श्रतं भवत्यमतंमतमविज्ञातं विज्ञातम 
चचन से प्रतिज्ञात ( तदंक्य विवक्षया ) उस ब्रह्म के अद्वंत 
विवज्ञां से यथा सोस्येकेन मर्पिडेन सब मसृनन्‍्मयं विज्ञात 
स्थात्‌ वाचारंभणं विकारो नामधेय मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌... यथा 
सोम्यैकेन नखनिक्न तनेन सब काष्णांयसं विज्ञात _ स्यात्‌ वाचा- 
रंभ० कृष्णाय समित्येबसत्यमित्येब_सोम्य स आदेशो भवति | 
इन वचनों से कहे हुए ( म्त्तिकादि निदशनानि ) स्तपिंड आदि 
हृष्टांत (तथाहि) उन उक्त श्रतिओं के समान ( संगर्ति आप्नुयुः ) 
दाष्टोन्त के साथ समन्वय को प्राप्त होते हैं ॥२३॥ 


ँ 


हि छ है 


.  छांदोग्योपनिषत्‌ का यही तात्पण हैं यह छांदोग्योपनिषत्‌ 
हि] | रु बिक ३. ५ 28 (७ हि 
में आगे के ग्रंथ भाग के विचार करने से सिद्ध है अर्थात्‌ सृष्टि 
कह हि चतों के 5 ५ कर ४ में ४ द्टी है तात्प पता ये बे १5 ऐ सच 
बचनों का अद्व त में ही तात्पर्य है यह अथ सिद्ध होता है, इस 
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बात को ही आर / छांदोग्य के अग्रिम ग्रंथ के वाक्याथ संग्राहक 


श्लोक से दिरू.ल्ाया जाता है-- 


सरप्रसृत मिद सति स्थितमस्तमेति सति स्वतः 
सत्तया परिहीणमित्यखिलं सदेव प्ृथडः मृषा | 
कल्पितं हि प्थक न सन्‌ मृगतृश्णिकोंदकव- 
_ न्‍्मरोस्तत्‌ सदद्य मेत्र वस्लिति सष्टि वाक्य- 
समीहितम्‌ ॥२४॥ 


यह जगत सतूरूप से दी उतपन्न हुआ दे, सत्‌ में 
ते हैं ओर सत्‌ में लय होता है इससे अपनी सत्ता से 
। सब स॒तू हैं इससे भिन्न मिथ्या है, कल्पित प्रथक्‌ 
। । मझ्भूप्ि में रहा हुआ सगतृष्णाका जल पृथ्वी 

जे भें हाता तेंस जगत प्रथकू नहीं हैं, सतृरूप 
अठ्त ब्रह्म हां हें। यही साष्टे ग्रातेपादन वाक्य का 
तात्पव ६ ॥२०॥ 

( सत्पसूत्म इदम्‌ ) यह जगत सतरूप ब्रह्म से ही 
उत्पन्न हुआ है, ( सति स्थितं ) सत्‌ रूप ब्रह्म सें ही 
स्थित है और ( सति अस्तं एति ) सत्‌ रूप ब्रह्म में ही लय 
को प्राप्त होता है। अतएव ( स्वत: सत्तया परिहीणम ) यह 
जगत्‌ कारण भूत त्रद्म की सत्ता से मिज्न अपनी स्वतंत्र सत्ता 


से रहित है । ( इति अखिल सत्‌ एवं ) इसी लिये अथात स्वत 
१० सवा. सि 


हा] 
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आज न न मत कक का पक 


सत्ता ही न होने से यह सब जगत्‌ कारणुभूत संत्‌ त्रद्म स्वरूप 
ही है। ( प्रथकरू स्पा ) कारणीमूत बह्म से प्रथक मिथ्या है । 
मिथ्याभूत वस्तु अपने अधिष्टानरूप कारण से भिन्न नहीं होती 
इस बात को स्पष्ट करने के लिये मिथ्या का रृष्टांत दिया जाता 
है। ( कल्पितंहि प्थक्‌ न सत्‌ मृग तृष्णिकोदकवत्‌ मरोः ) जैसे: 
सूय संतप्त निरुदक मरुभूमि से सृगतृष्णा का जल प्रथक्‌ नहीं 
है तेसे ही, कल्पित जगत्‌ भी सत्‌ ब्रह्म से प्रथक्‌ नहीं है किंतु सत्‌' 
ब्रह्म रूप ही है, क्योंकि कल्पित की अधिष्ठान से प्रथक सत्ता 
नहीं होती । ( तत्‌ ) इसलिये अर्थात्‌ कल्पित वस्तु के अधिष्ठान 
स्वरूप होने से ही ( सत्‌ वस्तु अद्वय एवं ) सतू रूप बह्मय अद्वत 
रूप ही है ( इति सृष्टि वाक्य समीहितम्‌ ) यह सृष्टि प्रतिपादक 
वाक्ष्यों का तात्पय है ॥२४॥ 


अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते। यत्तदद्रेश्यमग्राह्ममगोत्र- 
मवणमचल्ु: भ्रोत्रं तदपाणिपादम्‌॥| नित्यं विभु सब गतं सु 
सूक्ष्मं तद॒व्ययं॑ यद्भूत योनि परिपश्यंति धीराः। यथोण नाभि 
सजते गृहणते च यथा प्रथिव्यामोषधय: संभवंति | यथा सत 
पुरुषात्‌ केशलोमानि तथाउच्षरात्‌ संभवंतीह विश्वम | 


इन अथवशण वेद के मुण्डकोपनिषत्‌ के सृष्टि वाक्‍्यों का भी 
श्रद्वेत रूप त्रह्म में ही तात्पर्ण है यह अब दिखिक्नाया जाता है-- 


विद्यया परयाउधिगम्यमुदीय घम विवज्ञितं 
सूच््ममच्चरतस्ततः  प्रभवत्यशेषजगन्प्रषा | 
तद्धि सत्यमिति स्फुट परिशेष्यवे दनमात्रतस्त- 
स्स्वयं भवतीति नित्यमवाप्तमाह तुरीयगीः ॥२५ 
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सब धर्मो से रहित अति सच्म परख्ह्य, पर॑विद्या करके 


जानने के योग्य है। अक्षर से ही यह उतन्न होता है, 
इसलिये सर्व जगत्‌ मिथ्या है, वह द्वी सत्य हे, ऐसा श्रुति 
अद्वेत ब्रह्म का ही स्पष्ट कथन करती हे । अपने स्वरूप 
ज्ञान से वह अपने को नित्य आंप्त है, इस प्रकार चारों: 
चेदां का कथन है ॥२५॥ 


( सब धर्म विवर्जितं सु सूक्ष्म परया विद्यया अधिगम्यों- 
डदीये ) सबब धर्मों से रहित अथात दृश्यत्व आदि सब धर्मों से. 
रहित तथा स्थूलत्व के हेतु भूत शब्द आदि गुणों से रहित होने 
से अति सूद्म रूप पर त्रह्म पर विद्या से जाना जा सकता है 
इस प्रकार अथवंशोपनिषत्‌ के उपक्रम में ही कहकर फिर. 
( अक्षरतस्तत: प्रभवति ) निर्विकार ज्ञेय रूप परत्रह्म से ही यह 
सबे जगत्‌ उत्पन्न होता है यह उर्णनाभि आदि अनेक दृष्टांतों से 
कहा है इसलिये सव जगत्‌ (मृषा) मिथ्या है यह अथ उक्त प्रथवी 
आओषधि आदि दृष्टांतों से ही स्पष्टतर प्रतीत होता है । अतएव 
( तद्‌ हि सत्यम्‌ ) स्व कल्पित जगत का अधिष्ठान रूप से 
जानने योग्य जह्य ही एंक सत्‌ हे ( इतिस्फुटं परिशेष्य ) इस 
प्रकार सब के अपवादद्वारा निषेध का अवधिरूप अधिष्ठान 
अह्ममात्रको परिशेषतया निरूपण किया है अथात्‌ एक अद्बैत 
ब्रह्म ही शेष रहता है ऐसा कहा है। वही अद्लेत चिन्मात्र 
परमानंद और सत्‌ रूप ब्रह्म अपना स्वरूप हे परन्तु केवल 
अज्ञान से कर महाराज के क्षत्रियत्व के समान अथवा ग्रह्मविष्ट 
किसी ब्राह्मण के ब्राह्मणत्व के सदश, अथवा व्याध कुलवद्धिंत 
ज्त्रिकुमार के राजत्व के सदश अथवा ग्रामीण कुलवद्धित सिंह 


००. 
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शावक के सिंहत्व के तथा कंद गत अलंकार के सदृश अग्राप्त 
की तरह हुआ है। इसलिये ( बेदनमात्रतः तत्‌ स्वयंनित्य॑ 
अवाप्तं भव॒ति इति तुरीयगी:ः आह ) अपने स्वरूप के ज्ञान 
मात्र से वह आपही अपने को नित्य प्राप्त हे इस प्रकार चारों 
वेदों की बाणी अथांतू महावाक्य स्वरूप भूत ब्रह्म ही को 
कह रहे हैं। अर्थात्‌ अद्वेत स्वरूप ब्रह्म में ही चारों वेदों का 
तात्पय है ॥२५॥ 


अथषणवेद के माण्डूक्योपनिषत्‌ का भी अद्वेतरूप ब्रह्म में ही 
तात्पय है चारबह्मके पाद हैं, चार ३*कार के पादंहे अथवा चार आत्मा 
के पाद हैं इस प्रकार ढो तके प्रतिपादनमें तात्पर्य नहीं है क्योंकि ३४कार 
ब्रह्म का वाचक है और वाच्यवाचक का अभेद ही होता है यह 
लोक में प्रसिद्ध है इसलिये उ“कार की ब्रह्मबुद्धि से अहंग्रह 
उपासना करे इस तात्पय से सब चराचर प्रपंच को 'सबंमोंकार 
एव' सब उकार रूप ही बतलाया है। अनंतर उक्त उपासना 
को स्पष्ट करने के लिये चार २ प्ादों की कल्पना की है। फिर 
चतुथ पाव्‌ का स्वरूप गुद्य तात्पर् से ( नान्‍्तः प्रज्ञ॑ न वहि: प्रज्ञं 
नोभयत: प्रज्ञ न प्रज्ञानघनं न प्रज्ञं नाप्रज्ष। अदृष्टसव्यवहायाम 
ग्राह्ममलक्षणमचित्यमव्य॑पदेश्यम्रेक्रात्मप्रत्ययसारं. प्रपंचोपशमं: 
शातं शिवमद्ग त॑ चतुर्थ मन्‍्यते स आत्मा स विज्ञेय: ) इस प्रकार 
अद्वंत शिव स्वरूप बतला कर अंत में ( प्रपंचोपशम:शिवोड- 
ह्वुतः ) इस्र प्रकार भात्राविभाग का निषेध करके अठत शिव 
स्वरूपता का ही उपदेश किया है। इसलिये भांडूक्य उपनिषत्‌ का 
भी अद्गोत में तात्पर्य है दल में नहीं, इस अथ फ्रो. दिखलाया 
ज़ाबा है--- 


भूत आविभवजञबत्पमं च लव प्रणवांस्मक 
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पादशः प्रविभज्य निह त वाच्यवाचकभेदकर् | 
पूर्व पं मथोत्तरत्र विलाप्य तु्य॑मलक्ष्ण स्वात्म 
रूपमथवणः अश्रतिसभ्यघाच्छिवमद्रयम्‌ ॥२६। 


भूत, भावष्यत्‌ू आर वतमान काक्ष का जगत परम 

संत है। अणव के पाद विभाग करके तथा पू्व पूवेका 
उत्तर उत्तर म॑ लय करक वाच्य वाचक भंद राहत चाथा 
पद रूप स्वात्मस्वरूप, लक्षण हीन ओर अद्वय शिव 
स्वरूप ब्रह्म है ऐसा अथर्ववेद की श्रतिका कथन है ॥२६॥ 
( भूत भाविभवत्‌ जगत॑ ) भूत, भविष्यत और वतंमान 
कालिंक सव चराचर जगत ( परम सत्‌ ) वाच्यवाचक भेद से 
रंहित सब से उत्कृष्ट कारण सतूरूप 3“कार रूप है यह अद्व त 
ग्रेतिपांदक अर्थ माण्डूक्य के आरंभ में सर्वश्येतद्त्रह्मायमात्मा 
जह्य” इसे वचन से स्पष्ट कहा है | अर्थात्‌ सब॑ भूत भविष्यत्‌ 
आदि काल में होने वाले सव जगत्‌ को तथां भूत आदि सब 
काल को 3“कांर स्वरूप कहाँ है और ३$>काराभिन्न सब जगत्‌ 
की संत्य ज्ञान अनंत रूप ब्रह्म कारण से अभिन्न कहा है तथा 
अहं प्रत्यय॑ गोचर ग्रत्यंगात्मां को शद्य से अभिन्न कहां हे इस 
प्रकार आदि ही में अद्वेत को कथन है। ओर इसके अनंनन्‍्तर 
६ अशणवात्मकं पादशः विभज्य ) प्रणवरूप अह्म के तथा आत्मा 
के तथा 3“कार के चार चार पाद भिन्न करके कहे हैं। अर्थात 
विराट, सूत्रात्मा, इंश्वर ओर तुरीय त्रह्म ये चार पाद ब्रह्म के 
हैं । विश्व, तेजस, प्राज्ञ ओर तुरीय ये चार पार आत्मा के हैं 
झोर अकार, उकार, मकार और असात्र ये चार पाद्‌ प्रणब के 
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हैं। इस प्रकार प्रणव का पाद विभाग मध्य में कहा है। इस 
विभाग के अनंतर ( पूवपूर्व अथ उत्तरत्र बिलाप्य ) पूजे २ पाद 
का उत्तर २ पाद में एकीकरण रूप लय कहा है । अथोत विश्व _ 
का विराट से अभेद करके विश्व विराट का अकार से अभेद 
किया है । तेजस का सूत्रात्मा से अभेद करके तेजस सूत्रात्मा का 
उकार से अभेद किया है । प्राज्ञ का सब कारण और स्व्ज्ञ 
इंश्वर से अभेद करके प्राज्ञ इश्वर का मकार से अभेद कहा है । 
इस ग्रकार पूव पूव पाद का उत्तर उत्तर पाद में अभेद लय रूप 
अंग उपासना को कह कर अनंतर ( निनन्‍्हुत वाच्यवाचकभेदर्क 
तु्य अलक्षणं शिवं अद्वयं स्वात्मस्वरूपं अथवण: श्र्‌॒ति: अभ्य 

धात्‌ ) वाच्यवाचक भेद्‌ से रहित अथात्‌ अकार उकार आदिक 
मात्राओं से रहित जो उ“कार रूप प्रणव है वही तुयणे स्वात्म 
स्वरूप है बह आत्मा अलक्षण है लक्षणहीन है अथोत्‌ अननुमेय 
है, अद्वय हे अथांत्‌ प्रपंचोपशम है तथा शिव स्वरूप हे अथांत्‌ 
परमानंद स्वरूप नित्य कल्याण एक स्वरूप होे। इस प्रकार 
अथवशण वेद की माण्ड्क्योपनिषत्‌ श्रति कहती है ॥२६॥ 


इसी प्रकार ओर उपनिषदों का भी अद्वेत चिन्मात्र परमानंद 
मूर्ति त्रह्म में ही तात्पये है, होत में नहीं, इस बात को कहते 
हुए कल ग्रंथ सें कहे हुए तटस्थ लक्षण का अब फल दिखिलाया 
जाता है-- 


इत्थमेव ततस्ततः श्रत खष्टिवाक्य कदम्बर्क 
ग्रक्रिायमभिशीलनेन सदद्॒येन समानयेत्‌ । 
युक्तिमिः श्र तिभिश्न संष तटस्थलक्षण संग्रह 


तत्फले खलु लक्ष्य सत्त्वपरिच्छिदा त्रयवारणे | २७ 
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पर्व प्रकार से ही श्रवण किये जो जो सृष्टि प्रति- 
पादक वाक्य समृह हैं उनकी प्रक्रिया के विचार से, युक्ति 
ओर श्रुति से भी उन सबका सत्‌ अबद्वैत ब्रह्म में समन्वय 
करे। पूर्व कहे तटस्थ लक्षणों का संच्षेप इतना ही है । 
इसके निश्चय के दो फल हैं । एक लक्ष्यभृत अब्यका सत्व है 
दूसरा भेद का निवारण है ॥रणा.... 


( इत्थं एबं ) इस पूव उक्त प्रकार से ही ( ततः ततः ) उन 
उन उपनिषदों में ( श्र्‌ति सृष्टि वाक्य कदंबकम्‌ ) जो सृष्टि 
प्रतिपादक वाक्‍्यों का समूह सुनने में आता है. उस रृष्टिवाक्य 
समूह को ( प्रकियादि अभिशीलनेन ) प्रकरणों के उपक्रम 
उपसंहार आदिक बिचार द्वारा तथा ( युक्तिभिः ) पूरं आचार्यों 
की कह्दी हुई युक्तियों द्वारा अथांत्‌ भेद बालगोंपाल अंगना 
अजापाल पर्यत सब को ही शअत्यक्ष है अर्थात्‌ ज्ञात है इसलिये 
सब ज्ञाता भेद में ही यदि वेद बचनों के बोध में समन्वय होगा 
तो वेद वचनों को अप्रमाणता ही प्राप्त होगी क्‍योंकि अबांधित 
अज्ञात अथे का बोधक वाक्य ही प्रमाण माना जाता है। इत्यादि 
रूप पूव वेदांताचार्यों द्ारा कही हुई युक्तियों से तथा ( श्रुति- 
भिश्च ) मय्येव सकल जात॑ मयि सर्वे प्रतिष्ठितम्‌ | मयि से 
लय॑ याति तदूत्रह्माहयमस्म्यहम्‌ ।। इत्यादि अन्य श्र्‌तियों से 
( सद्‌ अद्वयेन समानयेत्‌ ) सत ओर अद्वत रूप में ही समन्वय 
करे अथाोत्‌ सब वेदांत वाक्‍्यों का अद्वेत रूप त्रह्म में ही तात्पयण 
है इस प्रकार से जहां तहां श्र त सृष्टि वाक्‍्यों का समन्वय करे । 
( स्‌ तटस्थ लक्षण संग्रह: एप: ) पू्व्रं उक्त तटसथ लक्षण का 
संक्षेप इतना ही है। ( तत्फल्ले ) इस तटस्थ लक्षण के ( खलु ) 


श्श्र्‌ | स्वाराज्य सिंद्धि 
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निश्चय ही दो फल हैं। ( लक्ष्य भत्त्व पॉरिच्छिदा भ्यवारणो ) 
एक तो लक्ष्य भूत त्रह्म के सत्त्य का निश्चय यह फल है और 
लस ब्रह्म में देशकाल वस्तु ऋत तीनों प्रकार के व्अभ्ाब का निश्चय 
यह दूसरा फल है ॥॥२७॥ 


अब तटस्थ लक्षणके फलभूत स्वरूप लच्ख को दिखाते हैं---- 
सच्चिददय सोख्यरूपमसुष्य वास्तव लक्षणां 
नानृतेस्फ्रणेसुखे पुरुषाथतेति तदात्मता | 
वारणीयविधाप्रकल्पित भेदलरूथपद : पढ़ ने- 

करस्य हतिस्तथेव हि साधु परथंमवादिषस्त || २८ 
आत्म स्वरूप होने से ब्क्ृर का सत्य ज्ञान आनन्द 

रूप लक्षण है, असत, जड दुःख रूप पदार्थ में परुफा र्थ नई 
है इसीसे ब्रह्म को सत आदि रूप क॒द्दा हैं। निषेव करने 
योग्य जो असत्य आदि भेद करके कल्पित है इससे असत्य 
आदि पदों की सत्यादि पदोंसे एक रसता की द्वानी नहीं 
है जेसा हम पह्ले भली ग्रकार से ( श्लोक १४ में ) बता 

के हैं ॥श्दा॥। 


( अमुप्य सबिदूअद्गय सौंख्य रूप वास्तवलक्षणम ) आत्म 
स्वस्यय होने से विद्वत प्रत्ययरूप इस ब्रह्म का सत्य, ज्ञान, अनंत 
ओर आनंदरूप स्वरूप लक्षण हे, क्‍योंकि ( अनूते अस्फरणो 
असूखे पुकुत्राथता न ) सत्य से तथा सुख से भिन्न बस्तु में 
अधात्‌ शस्त्थ, जड़ा तथा टुःखरूप पदाथ सें पुरुषाथता अथांत- 
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पुरुष की अभिलाषा नहीं होती। ( इति तदात्मता ) इस कारण 
से श्रुति ने ब्रह्म को सच्चिदानंद स्वरूप कहा है | भाव यह है कि 
संत्य आदिक पद स्वम्व विरुद्ध असत्यत्व जड़त्व आढदिकों के 
निषेध द्वारा मी स्वलच्ष्य रूप सत्‌ ब्रह्म में पर्यवसानवाले है। 
याद कोइ कहे कि सत्यत्वादिक अनेक होने से सच्चिदानंद त्रद्म 
की एकरसता भंग होगी तो उसका उत्तर देते हैं कि (बारणी यविधा 
प्रकल्पित भेदलव्धपदे: पढ़ें: न एकरस्य हतिः ) निषेध करने योग्य 
असत्य आदिक प्रकारके भेद कल्पित हैं जो भेद कल्पित हैं उन भेद 
वाले सत्यत्वादिक पद हैं और असत्यत्व जड़त्व आदिक निषेध्यों 
में उन कल्पित भेदों से उन सत्यादिक पदों को अवकाश मिला 
है इसलिये उन सत्य आदिक पदों से ब्रह्म की एकरसता 
की हानि नहीं होती, (हि) क्‍योंकि ( तथत् साथ्रु पू्य 
अवादिषम ) ऐसा ही हमने सम्यक्‌ रूप से पूष्ं चतुदश 
श्लाकों में कहा हैं ॥_्ण। 


. अब ब्रह्म की सत्‌ चित्‌ आनन्दरूपता यथा क्रम से तीन 
श्लोकों में श्रतियों के अथ के संग्रहपूचक सिद्ध की जाती है। 
वहां प्रथम युक्ति से तथा अथ संग्रहीत श्र ति से तह्म को सत्य 
रूपता सिद्ध की जाती है-- 


स्रग्वरा छन्द | 
सत्यत्व॑ तस्य सोच्रम्यान्ननस इच जगन्नीलिसा- 
धार भावादव्यातत्तेवृत्तेखिल हशितया सत्र 
बाघावधित्वात्‌ | निःसंगत्वाविरोधात्‌ सकलगत 
तया55तमलतः साकषिसावादन्य द्रष्टनिषेघात 


8... वि#अमनउक्सटमाकात अ 
पैर, सर अकेली रन 
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स्फूटवचनशते: स्वानुभूत्या च सिद्धम ॥२६॥ 


अत्यन्त सुद्म होने से वह ब्रह्म सत्य है, जेसे आकाश 
मिथ्या नालत्व का आधार होने से सत्य है तेसे मिथ्या 
रूप जगत नीलता का वह आधार होने से सत्य है । 
व्यावात्ति रहित और निवृत्तिक है, आपेय नहीं है, सब 
पदार्थों का परम द्रष्टा है और सब बाघ का अवाधि है । 
निःसंगता का सत्य से विरोध नहीं है । इसलिये सर्व गत 
होने से बह्म नित्य है, सब कालादि का आत्मा है| साथी 
. होने से उससे अन्य द्रष्टा का निषेध हे तथा ऐसे अन्य 
सेकड़ों स्पष्ट श्रुति वचन हैं ओर अनुभव सेभी सिद्ध 
बिक 
है ॥२६॥ द 
_( तस्य सत्यत्वं सिद्धम ) उस त्रह्म की सत्यरूपता इन हेतुओं 
से सिद्ध है । बे हेतु ये हैं--( सौच्त्म्यात्‌ ) वह सूक्ष्म है इसलिये 
भाव यह है कि जैसे कारण रूपता की विश्रांति सत्‌ रूप ब्रक्य 
में ही है तेसे ही सूच्म भाव की विश्रांति भी सत्‌॒ रूप ब्रह्म में 
ही हे; क्‍योंकि शब्द, स्पशे, रूप, रस, गंध वाली वस्तु स्थूल 
कह्टी जाती है और वह उत्पत्ति वाली भी अवश्य ही होती हे, 
अतणव अनित्य होती है। ब्रह्म को वेद में शब्द, स्पशे, रूप, 
रस, गंध से रहित लिखा है अतः बह सूक्ष्म है तथा अनादि है 
और अनादि होने से ही नित्य है। ( नभसः नीलिसा आधार 
भावात इव ) जेसे आकाश मिथ्यारूप नीलत्व का आधार होने 
से सत्य है तेसे ही त्रह्म भी मिथ्या जगत्‌ का अधिष्ठान होने से 


८ , // जि हर , ताक (व्रत, सका. किए" हा 
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सत्य ही है | यदि कोई वादी ब्रह्म को भी असत्य कहेगा तो सो 
वादी 'तत्‌ रृष्टा तदेवानुप्राविशत? इत्यादिक श्र तियों से ब्रह्म को 
ही आत्मत्व होने से स्वानुभव विरुद्ध अपना ही असस्‍्त्व कहेगा 
ओर आगे अधिष्ठान की अपेक्षा होने से अनवस्था दोष को भी 
अवश्यही प्राप्त होवेगा क्‍योंकि निरधिष्ठान असत्य आ्रांति सिद्ध नहीं 
होती । ( अव्याबृत्ते: ) जो पदाथ परस्पर व्याबृत्ति स्वभाव वाले 
होते हैं सो अनित्य ही होते हैं जैसे रब्जु में सर, दंड, माला, 
भूदरार, जलधारा आदिक पदाथ परस्पर व्यभिचारी होने से -. 
अथांत परस्पर व्यावृत्ति वाले होने से अनित्य दी हैं और रख्जु - 

अनुगत होने से नित्य हैं. ऐसे ही मत्तिका और घट, घटिका, 
शराब आदिकों का दृष्टांत भी जान लेना। तेसे ही त्रह्म भी 

एक होने से तथा सब कल्पित प्रपंच. का अधिष्ठान होने से 
व्यावृत्ति घ्म वाला नहीं है अथांत उयशिचार धर्म वाला नहीं 
है, अतः नित्य है। ( अबृत्ते: ) ब्रह्म की कहीं भी बृत्ति नहीं हे 

अर्थात्‌ वह विशिष्टरूप से कभी वतने वाला नहीं है । भाव यह 
है कि ब्रह्म आधेयता से रहित है और इसी कारण ब्रह्म नित्य 
है । जिस २ पदाथे में आधेयता धर्म होता है उस पदाथ में 
असत्यता भी देखी जाती है जैसे रज्जु सपे आदिक में देखा 
जाता है । ( अखिल दृशितया ) ज्रह्म सब पदाथजात का द्रष्टा 
है इस कारण से भी वह सत्य है, क्‍योंकि दृश्यरूप घटादि 
पदार्थ अनित्य हैं यह सबका अनुभव है | आकाश तथा चारों 
भूतों के परमाणुओं की नित्यता का वादिओं का कथन श्र्‌ति 
से बाधित है, क्योंकि श्र॒ ति में आत्मा में भिन्न सबको मिथ्या 
बतलाया है जैसे 'अतोउन्यदासंम्‌ (सर्वबाधावधित्वात्‌) और सव 
बाघ का अवधि न्रद्य ही है, अन्यथा अनवस्था दोष प्राप्त होगा । 
तहां 'नासीदस्तिभविष्यति' अर्थात्‌ न था, न है और न होगा 
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ईस निश्चय रूप बाध की अवधि रूप ब्रह्म रंज्लुं, शुक्ति, 
आकाश, चन्द्रमा आदि के सहंश निंत्य ही है। (मििःसंगत्वा 
विरोधात्‌ ) ब्रह्म गत निःसंगता के संत्यंरूपता के साथ कोई 
भी विरोध नहीं है । अथ यह है, जैसे नीलस्ब आदि कल्पित 
होमे से असंग आकाश आदिक सत्य हैं तेसे ही प्रपंच कल्पित 
होने से अंसंग ब्रेंझ् भी सत्य है। ( सकलगततया ) सबंगत 
हॉनें से भी अं नित्य है, कंयोंकि अनित्त्य॑ वस्तु संबंगत नहीं 
.. देखी | येंहां पुनरुँक्ति दोष की शंकां नहीं करनी चाहिये, क्योंकि 
यहां अनेक श्रृतियों से हेंतुओं कां सँग्रंहँ किये गये है। 
( आत्मत्वतः ) ब्रेँहँ संब कीलादिकों का भी आत्म है अर्थार्त 
काल, दिशा आदिक पंदीर्था कां ब्रह्म॑ ही अधिष्ठाम होने से 
आत्मा है जेसे सर्प दंड आदिकों का रज्जुँ ऑत्मी है। अंत: 
ब्रह्म नित्य है । ( साक्षिभावात्‌ ) आत्मा रूंप त्र्मं को भी यदि 
कोई ओर साज्ञी माना जावेगा तो अनवस्था दोष प्राप्त हींगां, 
क्योंकि साज्ञीरहित ब्रह्म का अभाव सिद्ध नहीं हींती। ईंसं 
प्रकार सब प्रपंच के भावाभाव का साज्षी होने से भी ज्ह्म नित्य 
हे। ( अन्य द्रष्टरर्निषिधात स्फुटवचनशते: ) 'सल्लल एको द्रष्टा 
5द्व त:' नातोउन्यदस्तिद्रष्टा' इत्यादिक स्पष्ट रूप से कहे श्र्‌ति 
बचनों ने ब्रह्मात्मा से भिन्न द्रष्टा का अभाव ही कहा है। इससे 
भी आत्मारूप ब्रद्यात्मा नित्य ही है क्योंकि यदि द्रष्टा का भी 
अभाव होगा तो जगत्‌ में अंधता ही प्राप्त हो जावेगी | अथवा 
'स्फुट वचन शर्ते: अन्य सेकड़ों स्पष्ट श्र्‌ति प्रमाण होने से इसकों 
भिन्नहेतु मान सकते हैं । भाव यह है कि सत्यादिपद घटित शभ्रुतियोंसे 
भी ब्रह्म की सत्यता ही निश्चित है अथांत्‌ 'सत्यं ज्ञानमंनंत अद्दा 
निर्ष्य सवंगतं सूच््मम्‌ सत्यस्य सत्यम्‌ अमृतं विदित्वा ।' इत्यादिक 
वेद बचनों से भी अक्ष सत्यरूप हे। ( स्वानुभूत्याच ) तथा 
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विद्वानों के अनुभव से भी आत्मारूप ब्रह्म सत्य है ॥२९॥ 


युक्तिशतगर्भिव अनेक श्र्‌तिपदों से आत्मारूप ब्रह्म की 
सत्यरूपता सिद्ध की । अब अनेक अर तिपद संग्रह से ब्रह्म की 
चिदरूपता सिद्ध की जाती है-- 


आत्मत्वादीचित॒व्वादखिलवशितया शास्त्र योनि 


'#ह 3 कक के आजा ६. कफजत कह १७८ "लत 3१, १भ७ आम, 


_ त्ववांदात्कामाभिध्योपदेशाच्छुशि तपन सुख 


द्योति भारुपतोक्ते: । साज्षादेवा परोक्षादसुकुत 
सुकृताध्यक्षलाजित्व वादात्सवेज्ञ ज्ञादि शुब्दा- 
ल्तफुट वचन शुतेश्वापिसच्चिल्स्वभावप्त ॥३०॥ 

सबका आत्मा होने से ईचण के कथन से सब को 


आधीन रखता हे इस से, शाघ्त्र ही प्रमाण होने से, 


कह. कर) 


सृष्टि कामना उस में होती है ऐसा श्रुत्रि का कथन होने. 
से, चंद्र सर ज्योतिश्रों का भी ग्रकाशक होने से, साक्षात्‌ 
अपरोज्ञ होने से, अशुभ शुभ का अध्यक्ष और साक्षी होने 
उच्च के लिय सवज्ग, आदि शब्दों का प्रयाग हाने से 
तथा ऐसे अन्य सेकडों बचनों से सत्‌ ब्रह्म चतन स्वरूप 
है ॥३०॥ क्‍ हा 
( सश्चित्‌ स्वभावम्‌ ) सत्रूप अह्म चेतनस्वकप हैं। अब 


जह्य की चैतन्यरूपता में हेतुओं को दिखलाते हैं ।( आत्मत्वात ) 
तत्त्वम्नसि । अहं ब्क्मास्त्रि प्रक्ञानमानंद बह्म । अभम्ात्मा त्रद्य ।. 
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तत्‌ सश्टातदेवानुप्राविशत्‌ । य इम॑ मध्वदंबेद आत्मानं । 
अंगुष्ठमात्र: पुरुषोउन्तरात्मा सदा जनानां हृदये संनिविष्ट:॥ 
इत्यादिक सेकड़ों श्रतीयोंने ब्रह्म को आत्मा कथन किया है | भाव 
यह है कि ब्रह्म आत्मस्वरूप हैं, अपने स्वरूपको ही आत्मा कहते 
हैं और अपनी चेतनरूपता ग्राणिमात्र को अनुभूत है.। में जड़ हूं 
वा चेतन हूं यह किसी ग्राणी को भी संशय नहीं होता और 
में जड़ हूँ ऐसा विपयेय ही होता है, अन्यथा, द्रष्टा कौन होगा ? 
( इक्षितृत्वात्‌ ) तदेक्षत इत्यादि बेद बचनों ने ब्रह्म सृष्टि का 
इच्तणकता है ऐसा कहा है । इस लिये ब्रह्म चेतन स्वरूप है, 
क्योंकि जड़ में इच्छा संभव नहीं है ! ( अखिल वशितया ) 
एतस्यवाक्षरस्य' इत्यादि ब॒हदारण्यकोपनिषत्‌ के गार्गि आह्यणु 
वाक्य ब्रह्म ही सबवे को अपने आधीन रखता हैं यह बतलाते 
हैं | इस लिये ब्रह्म चेतन है, क्‍योंकि वशकरना चेतन का धम 
है । ( शास्त्र योनित्ववादात्‌ ) जिसमें शाब््रे ही प्रमाण हो वह 
शाख्रयोनि कहा जाता है | अर्थात्‌ ंत्वोपनिषदं पुरुष प्रच्छामि 
इत्यादि शास्त्र ब्रह्म को एक उपनिषत्ममाणगम्य कहता है। प्रमाण 
अज्ञात अर्थका ही ज्ञापफ होता है और अज्ञानता चेतन में 
ही होसक्ती है, जड़ में नहीं, क्‍यों कि जड़ में प्रयोजन का 
अभाव है । अतः ब्रह्म चेतन है। ( कामाभिध्योपदेशात्‌ ) कहीं 
पर त्रह्म में सृष्टि विषय के कामना होने का कहा है इससे भी 
अहम चेतनरूप है क्‍योंकि काम संकल्प का कर्ता चेतन हीं होता 
है जड़ नहीं | ( शशितपन मुख योति भारूपतोक्ते: ) चंद्रमा 
सूयादि प्रधान हैं. जिनमें ऐसी प्रधान अग्नि आदिक जिन ज्योतिश्रों 
में प्रकाशक स्वयं प्रकाशरूप ब्रह्म श्रतीयों में कहा है अर्थात 
योतिषामपितज्ज्योति: ” इत्यादिक वेदवाक्यों में कहा है। 
इस से स्पष्टहयी ब्रह्म को चेतनरूपता है। ( साज्षादेवापरोक्षात्‌ ) 
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यत्साकज्षात्‌ अपरोक्षात्‌ ब्रह्म” इत्यादिक श्रतिओं ने ब्रह्म को 
परम पत्यक्षरूप कहा है, इससे भी ब्रह्म को चेतनरूपता स्पष्ट... 
है। किंच ( असुकृत सुकृताध्यक्ष साकह्षित्ववादात्‌ ) कमाष्छः 
एवं ह्यवासाधुकमंकारयति' .इत्यादिक अ्रतिओं ने तह्म को. 
पापपुण्य की प्रेरकता ओर साज्षात्‌ द्रष्ट्रवता कही है | इस से 


भी ब्रह्म चेतन रूप है ऐसा स्पष्ट बिदृत होता है (स्वोज्ञ ज्ञादि 


शब्दांत्‌ ) ज्ञ: कालकालो गुणी । यः सवज्ञ: स सबबित्‌ 


इत्यादिक श्रुतिओं ने त्रह्म में सर्वज्ञ और अर्थात्‌ ज्ञाता आदिक 


शब्द कहे हैं, इससे ब्रह्म चेतन रूप सिद्ध होता है | ( स्फुट 
बचन शतेश्च ) चिन्मात्रो5ह सदा शिव:। चेतन्यमात्सनो 
रूपम्‌! इत्यादि असंख्य साज्षात्‌ चेतनत्व प्रतिपादक शब्दों से 
त्रद्मय चेतन स्वरूप है, यह निम्बय होता है ॥।३०॥ 


अब श्रुतिओं के वाक्यों से ही ब्रह्म को आनंद रूप सिद्ध 
किया जाता है-- 


सोख्योत्कषोव धित्वान्नेिखिल सुख करणांभोनिधि- 
त्वश्र तिभ्यो मुक्त प्राप्यचवादान्िस्वधि परमा- _ 
ननन्‍्द भूमात्मकवात्‌ । सवप्रत्यक्ववादान्निधि 
निलय वधूसाम्यवादात्सुष॒प्तावानन्दे ब्ह्मतोक्ते- 
रप्रि च्र रसतया तत्सदानन्ख्पम्‌ ॥३१॥ 

आलेद की अधिकता की वह अंतिम भूमि है. उस 
को श्रुति सब सुख कणों का समुद्र कहती है, मुक्त उस 
का ग्राप्त द्वात है, वह ।नरातशय आनंद स्वरूप भूमा ६, 
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सब का प्रत्यगात्मा है गढ़ा हुआ धन, घोंसला और ख्री 

संग में एकता के समान उस्चका कथन होने से तथा 
सुषुप्ति के आनंद में अद्यरूपता के कथन से त्रह्म :एकरस सत्‌ 
आनंद स्वरूप हैं ॥३१॥ 


( तत्सदानन्दरूपम ) वह सतृरूप ब्रह्म सदा आनंद स्वरूप 
। अब ब्रह्म की आनन्द रूपता में श्रति संग्रहीत कारणों को 
दिखलाया जाता हे, ( सोख्योत्कपावधित्वातं ) आनन्द की 
अधिकता की अवसान भूमि ब्रह्मही है, क्योंकि तेत्तिरीणोपनिषत्‌ 
की ब्रह्म वल्ली में सावभोमसे लेकर हिरण्यगर्भ पर्यन्त संब किसी 
का जो भी आनन्द हे, सो ब्रह्मनन्द्‌ का एक अंश है ऐसा कहा है 
इसलिये सुख की उत्कर्षता ब्रह्म में ही समाप्त है इससे ब्रह्म परमा- 
नन्दरूष्प हैं। ( निखिल सुखकणान्भोनिधित्वश्र्‌ तिभ्यः 9 सब ही 
सुखकस्यों का समुद्र ब्रह्म हे यह अथ 'एतस्थेवानन्द स्यान्यानि 
भूतान्निमात्रामुपजीवल्ति' इस्यादिक श्र्‌तिओं से सुना है, 
ब्रद्म परमानन्दरूप हे ( मुक्त प्राप्यस्ववादात ) 'मक्तोपरूप्यम” 
त्रक्मतिदा प्नोतिपरम्‌ । झत्र ब्रह्म समश्लुते। मांप्राप्यतु । इत्यादिक 
सेऋड़ों ही श्र्ति तथा सब्नज्ञ बचनों से मुक्तपुरुष ब्रह्मा को प्राप्त 
होते हैं ऐसा कहा है । इस से भी ब्रह्म परमानन्दरूप है, क्‍योंकि 
निशथन्द सें मुमुक्षा ही नहीं होती ( निरवधिपरसानन्द 
भूखात्मकत्वात्‌ ) निरतिशय आनन्द अनंत रूप ब्रह्म हे क्‍योंकि 
थो वे भूमा तन्सुर्ख चाल्पेसुखमस्ति भूमैंव सुखं भूमा त्वेब 
जिज्लखितव्य:' इस छांदोग्योपषित्‌ की श्र ति ने एक ब्रह्म को हो, 
न्रितिशय सुखरूप कहा है ओर भूमा से मिन्नको सातिशय होने से 
अल्पता बता. कर अल्प सें सुख का निषेध किया है । अल्पसुख 
आगे आगे अधिक सुख की ठष्णा का हेतु दोने से सुख नहीं हे, 
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इसलिये परमार्थ सुख रघरूप व्यापक ब्रह्म ही है | भूंमा शब्दका 
अथ व्यापक ब्रह्म हैं। ( सवग्रत्यक्त्व वादात्‌ ) परस प्रेंमके आरस्पंद 
रूपस प्रासद्ध जो सब प्रत्यगात्मा हूं उस सब प्रत्यक आत्मी की 
दी ब्रह्म कहते हैं। भावाथ यह हे कि सब प्राणिओओका अपने में 
परम प्रेम देखा जाता है अतः आत्मा की सुखरूपता सब 
प्राणिसात्र को अलनुभूत' है और ब्रह्म की प्रत्यगात्मरूपता 
पत्सष्ठटा तदबानुप्राविशत! सवा एप सहानज आत्मा योय॑ 
विज्ञानमय:' इत्यादि श्रत्तिओों ने कही है । इसलिये ब्रह्म 
परमानन्द रूप हैं, ( निधि निल्य वधूसाम्य वादात्‌ ) जेसे 
प्रथिवी में अथांत्‌ घर के आंगन में दबी हुई निधि के ऊपर 
प्रति दिन विचरते हुए पुरुष को अज्ञान प्रभाव से निधि का सुख 
प्राप्त नहीं होता है,, इस निधि के समान बत्रद्या को बतलायां है। 
आर जेसे आकाश में बाज आदिक पक्षी उड़ने से परिश्रांत होकर 
सायंकाल में अपने घोंसले में ही सख के लिये प्राप्त होते हैं. 
तेसे ही जीव भी सुखरूप बह्य की ग्राप्ति के अथ सुपप्ति में प्राप्त 
होते हैं, इस प्रकार नीड के समान सुखरूप त्रह्म को बतलायां 
है ।और जेसे सत्री के साथ मेथुनरूप संग से अभिन्न हुआ 
पुरुष बड्िर अंतर कुछ भी नहीं जांनता वसे ही सुषप्ति में 
द्वसे अभिन्न हुआ जीव बहिर अंतर कुछ भी नहीं जोनता 
इस वधू के समान ब्रह्म को बतलाया है भाव यह है, कि इन 
ट्रांतों से ब्रह्म की सुंख रूपता सिद्ध होती है | ( सुषप्तों आनन्दे 
बता उक्त: ) सुपप्ति में होने वाल आनंद में 'स एप ब्रह्मलोक 
इस वाकक्‍्यसे ब्रह्म रूपता ही कही हे । इससे भी ब्रह्म परमानंद रूप 
है | (अपिच रसतया ) तथा आसत्मारूप त्रह्मको साक्षात्‌ ही श्रति 
ने आनंदेक रसरूप कहा है, अतः जद्य आनंद रूप है |३१॥ 
११ सवा. सि 
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पूव तीन श्लोकों से अद्यको सबिदानंद रूप कहा | अब 
उक्त ब्रद्वाका जो सब्चिदानंद रूप लक्षण है उसको जीवास्मा में 
चार श्लोकों से दिखलाते हैं । 
सच्चित्‌ लाोख्यकरस्थं निगदितमिह यद ब्रह्मणों 
लक्षण तत्पत्यकतत्त्वेपि जेवे सममखिल हृशुस्तस्य 
वाधाद्रयागात | मुख्यप्रेमास्पदतस्वादु पधिविभि- 
दया वस्तुभेदायसिद्ध ब्द्मांशुत्वप्रवादात्तनु करण 
दृशु: स्प्रकाशवतश्च ॥१५॥........ 

जो सत चित आनंद एक रस बद्य के लद्ण कहे, वे 

अक्मद्दी जीव का ग्रत्यक स्वरूप होने स-क्यों कि अद्यरूप से 
दी वद् सबका द्रष्टा होन से उसका कभी भी बाघ नहीं 
होंता-तैसे ही वह मुख्यप्रेम का विषय होने स, उपाधिके 
भर सआात्मा में भद की सिद्ध ने होने से, अह्मय का अंश: 
होने से, शगीरादिक का द्रष्टा होने से तश्रा स्वप्रक्ा श होने से 
जीवमें भी वे समान रूप स द्वी पाये जाते है ॥३२॥ 


( इह सत्‌ चित्‌ सोछपक रस्य॑ ब्रह्मणो लक्षण थत्‌ निगदितं ) 

क्र 
इस ग्रंथ में श्रतिश्रों के प्रमाण से सत्‌ वित्‌ आनंरंक रसता: 
छप जो ब्रद्मफा लक्षण कहा है. ( तत्पत्यक्व जवेपि समम ) 


सो लक्षण जीव संत्रंधि सब आंतर सवसाक्षी अप्रत्यगात्मा में 
भी समाज ही है, अर्थात्‌ ब्रह्मके समान आत्मा भी सब्िदानंद 


 ऋूप ही है । अब आत्मा में सत्यरूपता दिखलाते है ( अखिल: 
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हृशस्तस्य॑ बाधादि अयोगात्‌ ) सबे अवस्था के साक्ती रूप 
आत्मा का बाघ कहना तथा आत्मा को विकारादिक कहना 
अशक्य हैं, क्‍योंकि साक्षी का भी यदि बाध होगा तों जगत्‌ 
में अंधता ही प्राप्त होवेगी और असाजक्षिक साक्षी का बाघ भी 
असिद्ध है, अतः आत्मा सत्य है। मुख्य प्रेमास्पदत्वात्‌ ) 
आत्मा ही मुख्य प्रेमका विषय है अर्थात्‌ अनन्य अर्थ होने से 
आत्मा परम प्रेमास्पद्‌ है, अतः आत्मा सुखरूप है। ( उपधि- 
विभिदया ) अज्ञान तथा तत्काय देहादिकोंके भेदसे ( बस्तुभेदादि 
असिद्धं: ) आत्मरूप वस्तु में भेद तथा अनित्यत्वादिक असिद्ध 
नहीं हो सकते, इससे आत्मा सत्यरूंप है। ( त्रह्मांशत्व॑श्नवादात॑ ) 
यथा अग्नेः छुट्टा विस्फुलिंगाः' इत्यादिक श्ुतियों से तथा 
'ममैवांशों जीवलोके जीवभूतः सनातनः” इत्यादिक स्टतियों 
से तथा नाना व्यपदेशात्‌ इत्यादिक से' जीवात्मा को ब्नह्म का 
- महाकाश घटाकाश के सदहृश अंश कहा है | इससे आत्मा 
सत्‌ चित आनंद रूप है, क्‍योंकि आत्मा का बह्यसे भेद नहीं 
है और ब्रह्म सबिदानंद रूप है। ( तनुकरणद॒शः ) आत्मा शरीर 
इद्वियादिकों का द्रष्टा है अथात्‌ साक्षी है, इससे आत्मा चिद्‌ 
रूप है तथा ( स्वप्रकाशतत्वर्च ) आत्मा स्वप्रकाश हैँ, इससे 
तो स्पष्ट ही आत्मा चिद्रूप है, क्‍योंकि साक्षी आत्मा जड़वंग 
से भास्य नहीं है ॥३२॥ के 
अब आत्मा की उक्त सत्यरूपता ही हद करते हैं ॥ 


स्वप्नाथेबाध्यमान रयमसपिसह यद बाध्यमानो 
न दृष्टो बाधद्रष्टा स्वयं सन्‌ कथमित्र कलय 
दात्मबाघं दगात्मा |हग्मेदे यन्न मानं वढपि नच 
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समा ह॒ग्‌ दशेगोचरो वा यद्यासो निविकारस्तदय 
मतवधिः प्रत्यगात्मा सदात्मा ॥३३॥ 
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जाग्मत अवस्था का बाघ होने पर स्वप्न पदार्थ के 
साथ द्रष्टा का बाघ नहीं होता। बाधका द्रष्टा साक्षी 
आत्मा अपना बाघ किस प्रकार जान सकता है ? द्रष्टा 
से भिन्न अन्य द्रष्टा में कोई प्रमाण नहीं है ओर साज्ी 
द्रष्टा अन्य द्रष्टा का बिषय नहीं होता, इसलिये सब 
नापकार हूं, प्रत्यगात्मा सदात्मा अपारोबच्छिन्न हैँ ॥३१॥ 


( यत्‌ वाध्य माने: स्वाप्नाथं: सह अय॑ बाधद्रष्टा बाध्यमानो 
न हृ०: ) जाग्रत अवस्था में बाध होने वाले स्वप्नमें होने वाले 
गज़, तुरंग, रथ आदिके पदार्था के साथ ही प्रत्यक्षरूप बाघ के 
द्रष्टा अत्यगात्मा का बाघ होते नहीं देखा गया हे, इसलिये 
खात्मा सत्य हैं। ( स्वयं बाधद्रष्टा सन्‌ हृगात्मा आत्मबार्ेे 
कथमिव कज्नयेत्‌ ) स्वयं बाघ का द्रष्टा सत रूप और साक्षी 
ऐसा आत्मा अपने ही बाघ को कैसे ज्ञान सकता है ? नहीं जान 
सकता, क्‍योंकि अपने घाध को कोई भी प्रत्यक्ष नहीं कर 
सकता । अन्यथा व्याघात प्राप्त होगा, अतः आत्म सत्‌ रूप है। 
( यत्‌ हग्मेदे मानमपि न ) द्रष्टारूप प्रकृतात्मा से भिन्न और 
द्रष्टा के. होने में कोई प्रमाण भी नहीं है । उलटा ( नातोउन्य- 
दस्ति द्रष्टा ) इत्यादिक प्रमाण आत्मा से भिन्न द्रष्टा का निषेध 
ही करते हैं। इसलिये आत्मा! के बाध को अन्य भी कोई 
प्रत्यक्ष नहीं कर सकता, अतः यह आत्मा सत्‌ रूप है | ( समता 


पा 
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हंग्ह्शेंगोॉचरोपि न ) यदि द्रष्टा मिन्न॑ माना जावे, तब 
भी साक्षी आत्मा उस अन्य द्रष्टो का विंषय नहीं हो सकता 
क्योंकि दोनों ही द्र॒ष्टा समान स्वभाव वाले हैं ओर समान 
स्वभाव वालों का दो प्रदीपों के सदश विषय विषयी भाव नहीं 
देखने में आता। इसलिये अन्य द्रष्टा से भी द्रष्टारूप आत्मा 
का बाध ग्रहण नहीं हो सकता, अतः आत्मा सत्‌ रूप है । 
( यज्ञासौ निर्विकार: ) यह आत्मा निर्विकार है अर्थात्‌ बालत्व, 
जाग्रत्व आदिक सब धमंसे रहित है ( तत अयं प्रत्यगात्सा निर- 
वधि: ) इसलिये यह प्रत्यगात्मा अपरिच्छिन्न अर्थात्‌ काल आदि 
कृत परिच्छेद से रहित और ( सदात्मा ) सत्य स्वरूप है ।।३३॥। 

आत्मा की सत्य रूपता कही अब आत्मा की चेतन रूपता 
दिखलाई जाती है । द 


यदह॒ बाल्यादिष्ववस्थास्वहमहमिति भाव्येक॑ 
रूपो विभिन्नास्वध्यक्षं जायदथानिव निजम हसा 
यज्व सुप्तो पि वेत्ति। यदज्चाहंकार मोषेउप्यपरिसुषित 
चित सुप्ति सोख्यादिसाज्ञी द्रष्टद प्रेरलोपे श्रति- 
रपि तदसो प्रत्यगात्मा हगात्मा ॥३४॥ 
बाल्यादे अंवस्था में में हूं, में हूं इस प्रकार को 
स्वरूप सवंदा एकसा ही जानता हैँं। सोया हुआ भी 
मनोमय पदार्थों को जाग्रत के समान स्वप्रकाश से अंत्यक्ष 
जानता है । अंइंकार का ल्य होने पर सुषुसि अवस्था में 
अनष्ट चिदू सुखादि का साक्षी है तथा दृष्णों' की <्रृष्टि 


१६६ |  स्वाराज्य सिद्धि . 


५९ ब;त १९ह १९ कार चलन रा फेक कं पाक पेंशत पेपर 43 "३०/ "कक पे का "के "कक चिट पिप्े पक पिया 








90७) 


का लाप नहीं होता, ऐसी श्रुति है | इसौसे प्रत्यगात्मा 
ज्ञान खरूप दे ॥३४॥ 

. (तत्‌ असीो प्रत्यगांत्मा हेँगात्मा ) आगे कहे हुए हेतुओं 
से यह प्रत्यगात्मा ज्ञानरूप है। (यंत्‌ विभिन्नासु बाल्यादिषु 
अवस्थासु अहं अहं इति एक रूप: भाति ) भिन्न भिन्न बाल्यो- 
दिक अवस्थाशओ्रों भें वह में हूँ वह में हूँ' इस प्रकार से अत्मा 
एक रूप हुआ ही प्रतीत होता है। भाव यह है, बाल्य अवस्था 
में किये हुए गेंद बल्लादिक क्रीड़ा व्यवहारों को और नवयुवक 
अवस्था में किये हुण बलवानों के साथ मल्ल युद्धादि कार्यां को 
ओर बृद्धा अवस्था में शरीर की पराधीनता दौबल्य आदिक 
को प्रत्यभिज्ञा से एक रूप हुआ ही आत्मा जानता है, इसलिये 
आत्मा ज्ञान रूप हैे।( यत्‌च सुप्तोपषि निज महसा जाग्रद 
थांत्‌ इब अध्यक्ष वेत्ति ) यदद प्रत्यगात्मा सोया हुआ भी 
अथात्‌ जाग्रत्‌ पदार्थों के सहश ही मनोमयपदार्थों को अपने 
प्रकाश से प्रत्यक्ष जानता है, इसलिये भी प्रत्यगात्मा ज्ञान स्वरूषः 
हे। (यत्‌ च अहंकार मोषे अपि अपरिमृषित चिक्त सुप्ति 
सौरव्यादि साक्षी ) यह प्रत्यगात्ण सुषिप्ति अचस्था में अहंकार 


के लय होने पर भी आप अनष्ट चिद रूप हुआ सुपुप्ति अवस्था 
का तथा सुषुप्ति में होने थाले अज्ञान को साक्षी होता है। 


अन्यथा, जागकर 'में सुखसे सोया था कुछ भी नहीं जानता 
था यह स्मरख संभव नहीं क्योंकि स्थृति अनुभूत विषय की 
ही होती हे, अननुभूत की नहीं इसलिये यह प्रत्यगात्मा ज्ञात्त 
रूप है। ( दष्टुह घट: अलोप श्रति: अपि ) इस द्रष्टा रूप आत्मा 
के स्वरूपभूत ज्ञान की नित्यता में नहिद्वष्टुद प्टेविंपरिलोपो 
विद्यते” यंह श्रति भी प्रमाणंतया विद्यामान हे | इसलिये यह 
अत्यगात्मा ज्ञान स्वरूप है ॥३४॥ 
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आत्मा की ज्ञानरूपता कही। अब आत्सा की आनंद 
 रूपता को दिखल्लांते हैं-- के ज 
यज्चात्मान्यद त्र वाणं प्रियमिति तव तदरोत्स्य- 
तीति ब्रवीति प्ाज्ञेनेक्य॑ सुषुो निगठलिचय 
यदावन्द संविन्मयेन। इच्छा यत्स्वानुकूले जिज- 
गति विदिता स्वप्रतीपे जिहासा यद्च स्यां सवदोति 
स्पृह्यल्ि सदसों प्रत्यगात्मा सुखात्मा ॥३५ 


आत्म से अन्य किसी को ग्रिय माने तो वह तुझे 
रुलविया, ऐसा ज्ञानी कहते हैं | सुषुप्ति के आनद ज्ञान 
भ आज्ञु तर इथवर का एकता के कथन से, ताना ल्ाका भे 
अनुकूल पदार्थ में राग ओर ग्रातिकृल में द्वेष से तथा मेरा 
कभी भी अभाव नहों, ऐसी इच्छा से उ्ल्यग्रात्मा आनंद 
स्वरूप है ॥३५ऐ द द क्‍ 
. ( लत्‌ असौ पत्यगात्मा सुखात्मा ) आंगे कहे हुए हेतुओं 
से अत्यक्षरूप यह प्रत्यगात्मा आनंद स्वरूप है । ( यत्‌ 
च . आत्सान्यत्‌ प्रिय इति त्रवाणं तबतते रोत्स्यति इति 
अबीति ) जात्मा से मिन्न पुत्र आदिकों को यह पुत्रादिक मुझे 
'ग्रिय हैं? इस प्रकार कहने वाले के प्रति छ्लानी महात्मा कहते 
कि आत्मा से भिन्न पुत्रादिक पदार्थ अपने वियोग द्वारा तेरे को 
खूब रूदन करवावेंगे » इस प्रकार तदेतल प्रेयः पुत्रात अ्योवित्ता- 
व्पेयोडन्यस्मात्‌ सवस्मादन्तरंयद्यमात्मा । .सयोध्न्यमात्मन: प्रिय 
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जज वाणं ब्रयात्‌ प्रिय रोत्थ्यतीतीश्वरों हतथेव स्यात । यह 
बहदारण्योपनिषत्‌ की श्रति कहती है। इसलिये आत्मा सुख 
स्वरूप है । ( यत्‌ आनन्दसंविन्मयेन ग्राज्ञेनेक्यं सुषुप्ती निगदति 
च ) सुषुप्ति में आमंदरूप ज्ञान प्रचुर प्राज्ञ अथांत इश्वर के 
साथ आत्मा की एकता को तदथ्था प्रिययाद्लिया संपरिष्वक्तो 
बाह्म॑किंचन बेद नान्‍्तर मेवमेवायं पुरुष: प्राज्ञेनात्मना संपरिष्वक्तो 
न बाह्मंकिंचन वेद नान्‍तरं तद्दा अस्येतदाप्रकामसात्मकामसकास 
रूप शोंकान्तरम” यह बृहदारण्यकोपनिषत्‌ की श्रुति कहती हैं। 
इसलिये आत्मा आनंद रूप है । ( यत्‌ त्रिजगति स्वानुकूले इच्छा 
स्वप्रतीपे जिहासा विदिता ) तीन लोकस्थ प्राणियों की अपने पर 
उपकार करने वाले स्वानुकूल पदाथ में इच्छा अथांत्‌ राग 
बिदित है ओर अपने पर उपकार न करने वाले प्रतिकूल या 
विरोधी पदाथ में त्याग की इच्छारूप ड्रेष विदित है | भाव य 
कि स्वविरोधी स्त्री पुत्र आदिक पदाथ्थ भी प्रिय नहीं लगते, किंतु 
स्वानुकूल हुए ही प्रिय लगते हैं। यह अथ श्रीमुनि याज्षवल्क्य 
महाराज ने सब साथन संपन्न विरक्त हृदय सकलमितानुभाषिणी 
परम मुमुन्ञान्वित स्वप्रिय भाया मेत्रेयी के प्रति 'स होवाच न 
वारे पत्यु:कामाय पति: प्रियों भवत्यात्मनस्तुकामाय पति: प्रिया 
भवति' इत्यादि बचनों से कहा है । इसलिये आत्मा आनंदरूप 
हे। ( यज्ञ स्यां सबदेति स्पृहयति ) में सवंदा काल ही बना रहूं 
सेरा अभाव कभी भी न होवे इस अकार सच प्राणी आनंदरूप 
आत्मा की ही इच्छा करते हैं। भाव यह है कि यदि दुःखरूप 
आत्मा होता तो आत्मा की कोई भी इच्छा. न करता | सर्व 
प्राणी सुख की ही इच्छा करते हैं। इसीलिये आत्मा के सके 
के सब काल बने रहने की इच्छा वाले सब आणी होते है अतः 
आत्मा आनंद स्वरूप हे ॥३४॥। 


गडक हाय बक ह 
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पदाथ ज्ञान के अधीन वाक्याथ ज्ञान होता है, इसलिये पहले 
ते 4दाथ ब्रह्म में तथा त्वं पदाथ जीवात्मा में संत््‌ चित्‌ 
आनंद रूपता दिखलाइ। अब उक्त सब निर्णय करने पर 
 तत्त्वमसि सहावाक्य के अथ का निश्चय होता है, यह दिखलाया 
जाता है। क्‍ 
इत्थं मोमांसमाने श्रुति गुरुवचनेयक्तिमिश्चां- 
नुभृत्या शुश्वजीवेशलत्वे निपुणमधिगते वस्तुतो 
३ ु हे प्ि ९) ७ यि ५२६. के 
लच्षणेक्ये | निः्प्रत्यूहं निजाथ समधिगमयितु 
तत््वमस्यादि वाक्यान्याणन्तावेष्षणाययरधिगत 
हटयान्यअलंब चुनते |।३६॥ 


. इस अ्रकार श्रुति, गुरु वाक्य, युक्ति ओर अनुभव से 
जीव ओर इंश्वर के स्वरूप लक्षयों के विचार करने से 
एकता का निश्चय होता है। उपक्रमोपसंहार से निश्चत 
किये हुए तत्त्वमासे महा वाक्य ही विध्न रहित चिद्‌ 
अभिन्न प्रत्यगात्मा का जैसा है वेसा यथार्थ निश्चय कराने 

में समर्थ है ॥३६॥ 

( इत्थम्‌ ) पूष उक्त रीति से ( श्रति गुरू बचने: ) ब्रेद के 
तथा गुरुओं के बचनों से तथा ( युक्तिमिः ) वेदानुकूल युक्तियोँ 
से तथा ( अनुभूत्या ) अपने अनुभव से ( शश्वत्‌ जीवेश. तस्तवे 
मीमांसमाने ) निरंतर जीव के तथा इंश्वर के स्वरूप का विचार 
करने पर ( वस्तुत: लक्षणक्ये निषुणमसधिंगते ) परमाथथ से जीव 
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इंश्वर के स्वरूप लक्षण की एकता जेसे है तेसे ही सम्यक 
निश्चय की जाती है | इस प्रकार तत्त्व पदार्थों के स्वरूप लक्षण 
'की एकरूपता निश्चय होने पर अर्न॑तर ( आदि अंतावेक्षणाये 
अधिगत दृदयानि तत्त्वमस्यादि वाक्यानि निष्प्रत्यूहं अंजसेब 
निजार्थ समधिगमयितु क्षमन्ते ) उपक्रम उपसंहारादि तात्पय 
निणायक पद विध' लिंगों के विचारादिकों द्वारा निश्चित अभि- 
प्राय वाले तत्वमस्यादि सहावाक्य निर्विध्नतया, सात्षात, शीघ्र 

था जैसे है तेसे ही अखंड प्रत्यक अभिन्न चिद्रूप निज अथो 
के सभ्यक निश्चय कराने के लिये समथे होते हैं ।६६॥ 


पदाथ ज्ञान के आधीन वाक्याथ ज्ञान होता है, इसलिये तत्‌ 
स्व असि इन पदों के अथ को अब दिखलाया जाता है 
पाक सर्गागत्सदासीदस्टजद्थ च यत्तेज आदि 
प्रविष्टई. जीवस्तस्मिनू_ यदासीग दखिलमनृतं 
मामरूपं वितेने | तत्‌ सत्तच्छब्दवेयं खमिति 
निगदितः श्वेत केल्वाख्य जीवो वाक्‍्यार्थ नित्य 
सिद्धं गमयदसिपद॑ वतमानं त्रडीति ॥३७॥ 
सृष्टि के पहले जो सत्‌ वस्तु थी उसने अगिन 
श्रादिकों को रचा ओर उसमें अवेश कर वह जीव हुआ तथा 
सब असत्‌ का नाम रूप से विस्तार किया । इस श्रति 
कहा हुआ सत्‌ तत्तमम्ति में तत्‌ का वाच्यार्थ हे ओर 
तू इस प्रकार से श्वेतकेत्‌ नामक जीव को ल्वंपदका वाच्य 
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कथन किया है ओर आसिपद नित्य सिद्ध वाक्य को वतमान 
में बोध कराता है ॥३७॥ 

: इस श्लोक में भी छांदोग्यादिक श्रुतिआ का हीं संग्रह 
है, यह जान लेना। ( प्राक्‌ सग्गांत यत्‌ सत्‌ आसीत ) जो सत्‌ 
रूप वस्तु सष्ठटि से पहले थी 'सदेव सोम्येदसम्म आसीत' 
इत्यादिक श्रुति उक्त अथ में प्रमाण है । ( अथ यत्‌ च अस्जत्‌ 
तेज आदि ) अनंतर जीवों के कर्मों के अनुसार जिस सत्‌ रूप 
मायाशबल ब्रह्म ने अग्नि आदिकों की रचना की, इस अथ में 
भी ( तत तेजोडसजत्‌ ) इत्यादि श्रुति प्रमाण तथा विद्यामान है 
( यत्‌ तस्मिन्प्रविष्ट जीव आसीत्‌ ) जो सत्‌ रूप अ्द्य अपती 
रची हुई रहृष्टि में प्रवेश करके झथात उपाधि अवच्छिन्नता रूप 
प्रवेश करके जीव नाम से त्रसिद्ध हुआ अनेन जीवे नात्मनानु 
प्रविश्य' यह श्र॒ति उक्त अथ में प्रमाण है । ( अखिल अननं 
नामरूपं वितेन ) उसके अनंतर फिर ब्ह्यादिक जीवरूप से 
मिथ्या नाम रूप का जिस सत्‌ रूप ब्रह्म ने विस्तार किया है, 
'जीवेनात्मनानु प्रविश्य मामरूपे ढ्याकरवारि' श्रुति इस दच्त 
अयथे में प्रमाण है, ( ततू सस्‌ सत्‌ शब्द वद्यम ) सो सत्‌ रूप 
जद्य तरुवमसि मह्त वाक्य में तत्‌ शब्द का वाच्य है । ( त्वं इति 
श्वेतकेतु आख्यजीवो निगद्तिः ) “तत्त्वमसि श्वेतकेतों इस 
वचन में पिता आरुणी ने श्वेतकेतु नाम के जीव को, ह्व॑ं. फुदका 
प्राच्य कथन किया है।( असिपुदुं नित्यु सिद्ध ज्ाक्यार्थ 
गमयत्‌ - वतमानं त्रवीति ) और झसि ग्रह वतंमान अथक 
मध्यम पुरुष कम क्रिया प्रयोग नित्य सिद्ध वाक्‍्याथ को बोधन 
करूता हुआ वततमान अथ को कथन करता है ॥:७॥) 

.. तत्त्तमसि महा वाक्या का प॒दाथ कहकर अब प्रदा्थ के 
अन्वग्र का प्रकार दिखाते हैँ-८- 


१७२ ] स्वाराज्य सिद्धि 


तल ७ #03, #' #ह 5 टी #05 3 अली, /टीक,, हरी आह #क (जे, की कक री य हज अर पका कह पे # 4 डर ५, पियुक 


बाधाध्यास विशेषशेक्य विषय॑ नाम्नोश्चतुधां 
मत॑ सामानाधिकरणयमांदयमिह न व्यथोय्रमा 
स्मात्‌ श्रुति: । ध्यानाग्रश्रवणदनित्य फलता- 
दोषाच्च नाध्यासधीस्तादात्म्यं न विरुद्धयोरिति 
बलाइस्वक्य पत्त स्थिति: ॥इ५॥। 

बाघ, अध्यास, विशेषण और एकता विषय के चार 
प्रकार के सामानाधिकरण कहे जाते हैं। यहां पहिला 
नहीं है क्‍योंकि श्रुति का प्रयत्न व्यर्थ होगा । दूसरा नहीं 
है क्योंकि अनित्य फल रूप दोषसे ध्यानादिक के अश्नवण 
वि ७ (0 ७. छा | कद 
से तथा तीसरे का विरोध होने से तादात्म्य नहीं ह। 
इस प्रकार तत्वमसि महा वाक्य में एक वस्तु पक्की दी बंत्ध 
से सिद्धि होती है ॥१८॥ 

. ( नाम्नों: ) समान विभक्ति वाले शब्दों का ( सामांनाधि 
करण्यम्‌ ) एक अथ प्रतिपादकत्व रूप अभेद्‌ अन्बय ( चतुर्विध॑ 
मतम्‌ ) चार ग्रकार का अभिमत है। वह चार प्रकार का अभेद 
अन्वय यह है ( बाधाध्यास विशेषशक्यविषयम्‌ ) प्रथम बाधा 
भेद अन्वय है। मिथ्या ज्ञान का जो यथार्थ ज्ञान करने वाली 
वृति है, उसका नास बाघ है। जेसे मंद अन्धकार में स्थारु 
के लिये यह पुरुष हो इस प्रकार मिथ्या ज्ञान की वह पुरुष 


स्थाएु ही है इस निश्चित यथाथ ज्ञान से निवृत्ति होजाती है। 
यह बाघ विषयक सामानाधिकरण्य कहा जाता हैं अथात्‌ बाघ 
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अभेद अन्बय कहा जाता है । दूसरा अध्यास अभेद अन्बय है। 
इसका उदाहरण यह है कि जेसे शुक्ति आदिकोंमें पूव उक्त लक्षण 
अध्यास से यह रजत है ऐसी प्रतीत होती है, इसको ही अध्यास 
विषयक सामानाधिकरण्य कहते हैं अथोात यह अध्यास अभेद 
अन्वय कहा जाता है.। तीसरा विशेषण अभेद अन्वय है। इसका 
उदाहरण दंडी पुरुष इत्यादि प्रसिद्ध हैं, क्योंकि दंड रूप विशेषणा- 
भिन्न पुरुष के विषयक यह सामानाधिकरण्य है अथात्‌ एक वस्तु 
विषयक सामानाधिकरण्य हे और चोथा एक वस्तु विषयक 
सामानाधिकरण्य है। इसका उदाहरण बहुत प्रकाश वाला 
चंद्र है वही यह देवदत्त है इत्यादि रूप से प्रसिद्ध है । 

(इह ) तत्त्वमसि महा वाक्य में ( आयरन ) बाघ 
सामानाधिकरण्य रूप पहला बाधाभेदान्वय पक्ष संभव नहीं 
क्योंकि (श्रतिः व्यरथत्यमा स्थात्‌ ) तत््वमसि महा वाक्य 
रूप श्रति. निष्फल प्रयत्न वाली हो जावेगी। मोक्ष के उपाय 
के उपदेश में श्रति का उद्यम है। यदि ब्रह्म का बाध किया 
जावेगा तो मोक्ष का ही बाध होगा, क्‍योंकि स्वरूप स्थिति 
अथवा स्वस्थ ब्रह्म का नाम ही मोक्ष है। इसी कारण मोक्ष को 
शास्त्रों में नित्य बतज्ञाया है। यदि जीव का बाघ किया. 
जावेगा तो मुमुत्ञ के अभाव होजाने से मोक्ष के उपाय के 
उपदेश का उद्यम व्यथ हो जावेगा अथवा बंध मोक्ष की व्यधि 
करणाता रूप दोंष ग्राप्त होवेगा, क्योंकि इस पक्तमें बंध तो जीवसमें 
है ओर जीवका बाघ होजाने से सोक्ष ब्ह्ममें है ।( नाध्यासघीः ) 
तरवमसि महा वाक्य में दूसरा अध्यासधी रूप अध्यासाभेद 
अन्वय पक्ष भी संभव नहीं, क्योंकि ( ध्यानादि अश्रवणात्त ) 

भत्ो ब्रह्मे त्युपासीत' इत्यादि विधिओोंके समान ब्र्मत्वध्यानादिक 
विधिकी .श्रति नहीं है और कहीं पर त्रह्मत्व ध्यान विधिकी स्तुत्ति 
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] हाफ आतंक: अर, हतकक- मर३ कराए, रास 2०, ऑल #ििक तक ,ीक आकथ 29, अमीर कर ३ न २2% नए लब > ७ >ण अंक 35, >> के ही नी 


5 जी मत बीज आय हर अक “हरि ढक / नेक परी टी, #0% /#7% 27.८ 


होने पर भी अध्यासाभेदान्वय पक्ष संभव नहीं, क्योंकि ( अनित्य- 
फलता दोषात च ) ध्यान भी मानसी क्रिया ही है, इस कारण 
बह श्रूति अनित्य फलंबती होगी, क्‍योंकि क्रिया से साध्य 
फल अनित्य ही देखा है । ( विरुद्धयोंस्तादांत्म्यं च ) और 
तक््वमसि महा वाक्य सें तीसया विशेषण विषयक सामानाधि- 
करणय रूप अभेदान्वय संभव नहीं, क्‍योंकि विरुद्ध स्वभाव 
वाले तत्त्वं पदार्थों का विशेष्य विशेषण भाव असंभव होने से 
तादात्म्य भी असंभव है । ( इति बलात वस्तु ऐक्य पक्षस्थितिः ) 
उक्त रीति से तीनों पक्ष असंभव हैं, इसलिये एक वस्तु विषयक 
सामानाधिकरण्य रूप चौथे पत्त की स्थिति ततक्त्वमसि इस महा 
वाक्य में बलात्कार से होती है ॥३८॥ 

तक््वमसि इत्यादि महा वाक्यों में तन्‍्पद त्वंपद ये दोनों 
विरुद्ध धर्मों वाले होने से जल् अग्नि के समान इन वाच्यार्थों 
का अभेद नहों बन सकता, इसलिये एक वस्तु विषयक 
सामानाधिकरण्य रूप ऐक्य साधने वाला वस्तु अमेदान्वय रूपः 
चौथा पच्ष भी भाग त्याग लक्षणा से ही सिद्धांत में स्वीकार 
किया गया है। अतः अब एकत्वरूप वाक्याथे का भाग: त्याग 

क्षणा से तीन श्लोकों में निश्चय कराया जाता है 


संजु भाषिणी छन्द । 
अभिषेपमत्र पदयोरसंगत न विरुद्धधमियुग- 
मकक्‍यमेति यत्‌। उपयोगमूल घटनायूयोंगतो न 
परस्पराथ घटतेपि लक्षणा |३६॥ 
यहा तत्त्व पदों का वाच्याथ असंयृत है क्योंकि दो 
विरुद्ध धर्मियों की एकता नहीं बनती। और वाच्यार्थ 
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सा बकार घटा दया ता उसस न तांउस शआातस 
३ अयाजन भा [चद्ूधद्ांगा शार न वह मत्ष स सगत 
हांगा ॥३६॥ 
(अतन्र ) तत्त्वमसि भहा वाक्य म॑ ( पदयो: ) तत्‌ 
ओर त्व॑ं इन पदों का ( अभिधेयमू ) वाच्यार्थ ( असंगतम ) 
पररपर अनन्वयि है, ( यत्‌ ) क्योंकि ( विरुद्धधर्मियगम्‌ ) विरुद्ध 
धर्मों वाले दो पदाथ (ऐक्यं न एति) एकता को ग्राप्त नहीं होते । 

( पररपराथ घटितेषि लक्षणा न ) और लक्षण मी 
परस्पराथ युक्त में संभव नहीं । तथा जगत कारणत्ब॒रूप तत्‌ 
पदाथ विशिष्ट जीव लक्षणा से जगत्‌ का कारण है यह वाक्याथ 
हो जावेगा। इसी प्रकार त्वं पदाथ विशिष्ट तत्‌ पदाथे में भी 
जान लेना चाहिये | परंतु यह संभव नहीं, क्योंकि ( उपयोग- 
मूलघटनादि अयागत: ) इस प्रकार के उपदेश का मोक्त में: 
उपयोग नहीं है. और मूलघटना आदिकों की अथांत्‌ उपक्रम 
संगति आदिंकों का भी इसमें विरोध है ॥३५॥/ 

तत्त्वमसि महा वाक्य में उक्त जहत्‌ स्वाथ लक्षण भी 
संभव नहीं, यह अब दिखलाया जाता हँ-- 


नच गांगतीरमिव वाच्य संभि वा प्रथितं तृतीय- 
मिह योग्यमन्वये । पदयोनचंकतर भाग 
लक्षणाघ्यवसान लिंग स॒पपद्यते5पि वा ४० 


. गंगा पर घोष है इस वाक्य में गंगा के 
सम्बन्ध वाला तीर है। तत्त्वमसि में अन्वय के योग्य कोई 


के 
0 
८ 


श्ड्द] स्वाराज्य सिद्धि - 


तीसरा प्रसिद्ध नहीं दे । तत्वे इन दोनों पदों में से किसी 
एक पदमें भाग त्याग लब्षण नहीं है क्यों।कि उसके निश्चय 
का काई फल्न नहां हैं ॥७ ० 


( इड ) गंगायांघोष: गंगा पर घोष है; इस दष्टांत 
वाक्य में (गंगा तीरभिव ) जेसे अन्बय के योग्य गंगा और 
उसके प्रवाह का योगी दोनों से भिन्न श्रीगंगाजी का किनारा 
रूप तीसरा पदार्थ प्रसिद्ध हे, वेसे (इह ) तत्त्वमसि इस 
सहा वाक्य में ( अन्वये योग्य वाच्य संगितृतीय नच ग्रथितम ) 
अन्यय के योग्य अन्यतर पदाथ का संग वाला कोई तीसरा 
पदार्थ असिद्ध नहीं हैं। भावाथ यह है. कि शक्ष्य अथ के 
परित्याग पूतक अथान्‍न्तर की प्रतीति जहल्लक्षणा कही जाती 
हैं। जैसे “यष्टी: प्रवेशय लकड़ियों को भीतर जाने दो इस 
चाक्ष्य में यप्टि रूप शक्याथ के त्याग पूबक यष्टि पद की 
यप्टिधर पुरुष में लक्षणा है। और विष भुरुव' विष का 
भोजन कर इस वाक्य में विष भोजन रूप शकक्‍याथ के परित्याग 
पृथक शत्रु के घर में भोजन निवृत्ति में लक्षणा है अथोत्‌ प्रथम 

उदाहरण में अन्य शक्या्थ जो यष्टिधर पुरुष है वह लक्तित 
हैं और दसरे उदाहरण में अन्य शक्याथे जो शत्रु ग्रह में 
भोजन निवृत्ति है वह लक्षित हे।जेसे इन वाक्यों में स्वाथ्थ 
जहत्लसलणा संभव हैं, तसे ही तत्त्वमास सहा वाक्य मे: तत्त्व 
पदों के वाच्यार्थों के परम्पर अन्वय के योग्य होने पर भी 
जहत्स्वाथालक्षण[ संभव नहीं, क्‍योंकि अन्यय के योग्य 
तक्त्व॑पदार्था से अन्यतर पदार्थ का अन्बयी तीसरा कोई 
पदार्थ असिद्ध नहीं है। निष्कर्ष यह है कि ब्रद्म चेतत और 
पाक्षी चेतन तत्‌ पद ओर त्वं पदर्क वाच्य में ही प्रविष्ठ 
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हे। ओर इस जहत स्वार्था लक्षण के मानने पर संपूर ही 
वाच्या्थ का त्याग करदेने से तीसरा कोई पदाथ प्रसिद्ध है 
नहीं और यदि है तो वह तीसरा पदा्थ असत्‌ जड़ और दुःखरूप 
है यही कहना होगा और उसके जानने से पुरुषाथ सिद्ध नहीं 
होता । अतः महा वाक्य में जहतिलज्ञणा नहीं है ! अजहतू 
स्वाथों लक्षणा भी तक्त्वमसि वाक्य में संभव नहीं है, यह भी 
जान लेना, क््योंकि वाच्यअथ को न त्याग करके अथोन्‍्तर 
को ग्रतीति अजहत्स्वाथथा लक्षणा का लक्षण है। जेसे 'शोणोधा 
वति' अर्थात्‌ लाल दोडता है इस वाक्य में शोण पदकी लाल 
रंग वाले अश्वमें अजहत्स्वार्था लक्षणा है । इस प्रकार वाच्याथ 
के सहित ही अधिक अथ का ग्रहण जहति ल्क्षणा सें किया 
जाता है । तक्त्यमसि महा वाक्य में जहति लक्षणा भी नहीं हे 
क्योंकि महा वाक्‍्यों में वाच्यार्थों के विरोध दूर करने के लिये 
ही लक्षणा मानी है ओर वह इसके माननेपर भी दूर नहीं होता। 
इसलिये भागत्याग लक्षणों ही महा वाक्य में -मान सकते हैं। 
शक्य अथ के एक भागका त्याग करके एक भाग को ग्रहण 
करना भाग त्याग लक्षणा का लक्षण है | इसी का नाम जहत्य- 
जहतीलक्षणा भी है । 


शंका--यह भाग त्याग लक्षणा भी महा वाक्य के तत्त्वमसि 
पदों में से किसी एक पद में मानने से भी वाच्यार्थों का विरोध 
दूर हो जाता है, इसलिये दोनों पदों में लक्षणा कहना निष्फल है। 


समाधान--महा वाक्यों में यदि केवल तत्‌ पदाथ में लक्षणा 

'कहोंगे तो यह वाक्याथ होवेगा कि तत्‌ पद्‌ का लक्ष्य जो अद्बय 

सतचित आनंद रूप ब्रह्म हे, वह काम, कम और अविद्या के 
१२ सवा. सि. 
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अधीन, अल्पशक्ति, अल्पज्ञ, परिच्छिन्न,पुण्य, पाप सुख 

में, मरण आदिक अनथ का पात्र हे ।इस अथ में निष्ठा 
करने से प्राण वियोग के अनंतर भी मुम॒ज्ञु को अनथ की प्राप्ति 
ही होवेगी आनंद की प्राप्ति नहीं। और यदि केवल जीव बाचक 
बंपद में ही लक्षणा मानें तो यह प्रश्न होता है कि त्वंपद की 
लक्षणा व्यापक चेतन में है अथवा उपहित साक्षी चेतन में है ? 
पहला पंक्ष संभव नहीं, क्‍योंकि व्यापक चेतन का वाच्यांथ में 
प्रवेश ही नहीं है और दूसरा पक्ष भी संभव नहीं, क्‍योंकि त्वंपद 
के लक्ष्यरूप साज्षिचेतन में सवज्ञता, अन्तयोमिंता, सबंशिक्तिता 
सब ग्रपंच में वयापकता परोक्षता आदिंक इंश्वर धर्मों का अत्यंत 
असंभव है, और माया रहित को माया विशिष्ट कहना भी 
राज्य रहित को राजा कहने के सदृश निरथक है | इस प्रकार 
साक्षिचेतन का इश्वर से अभेद कहने पर सारे महा वाक्य 
असंभव अथ के प्रतिपादक हो जावेंगे. इसलिये महा वाकक्‍्यों में 
दोनों पदों में लक्षणा माननी योग्य है, एक पद में नहीं। इस 
तात्पय को मन में लेकर आचाय किसी एकही पद में लक्षणा का 
निषेध करते हैं। (पदयो: न च एकतर भागलक्षणा ) तत त्व॑ 
इन दोनों पदों में से किसी एक पद में भाग त्याग लक्षणा 
नहीं है । ( अध्यवसान लिंगं अपि उपपद्मतेवा ) और दानों पदों 
में से किसी एक पद में जहत अजहत्‌ स्वाथारूप भाग त्याग 
लक्षणा के निश्चय करने से कोइ लिंग अथात्‌ विशेषनिणुय करने 
वाला हेतु नहीं मिलता; क्योंकि किसी एक पद्म लक्षणा मानने 
से सामान्य रूप से अखंड वाक्य के अथका तात्पय हस्तगत नहीं 
नहा होता ४०॥ 

 शंका--जैसे मनुष्य सिंह है, इस वाक्य में ऋरता, वीरता 
आदिक गुणों की साम्यता से सिंह सहश मनुष्य है इस प्रकार 
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'गौणी छत्ति मानी है तैसे ही तत्वमसि महा वाक्य में भी ततपद 
गौणी छात्ति से तत्‌ सहृशलापरक होने से बह्म सदृश तू है, इस 
प्रकार स्वत्यादुक गुणों की सदहशता से बाक्याथ बन सकता है। 


 इस्ल स्टाका का निरास करते हुए तत्‌ और त्वं इन दोनों पदों 
में भाग त्याग लक्षणा है, यह पक्त स्वीकार करते हैं। 


नतु सवाल सिद्धमपरं परोपमं॑ निजरूप मस्य नच 
भाविनों 5स्तिता | श्रतहानिरश्रतगतिश्च नो 
चितेट्सा चतादह्॒योराप हि भाग लच्षणा [४१ 


जॉब का इंश्वर के समान स्वरूप किसी भी प्रमाण 
सिद्ध नहों है, मोक्ष समय में माना जाय तो होने वाले 
वतंसान कतो का भी ग्रयोग नहीं होता, श्रति की 
नि आर अश्रतका फत्न उचित नहीं है, इसीसे तत स्व॑ 


० 


दाना पद म भाग त्याग लक्षणा हो उांचत है ॥७१॥ 


( आअयस्य ) इस जीव का ( निजरूपम्‌ ) असिद्ध रूप से भिन्न 
कोई अपला रूप ( परोपमं ) इश्वर के सदट्टत (न मानसिद्धम ) 
किसी औओी प्रसाण द्वारा सिद्ध नहीं होता, इसलिये त्वं त तत्‌ 
उस इश्चार के समान है यह वाक्याथ नहीं हो सकता । भाव यह 
है कि आल्पशक्ति, अल्पक्ष, परिच्छिन्न, अनीश, कम के अधीन 
अविद्या सहित, बंधमोक्ष वाला, प्रत्यक्षता अथांत्‌ स्थूल सूक्ष्म 
संघात विशिएश् चेतन में हूं अथवा अंतःकरण विशिष्ट चेतन 
में हूँ इस्त आकार नित्य अपरोच्षता, इतने धर्मों वाला जीव चेतन 
व्वंपद व्छा च्वाच््याथ है ओर स्वेशक्ति, सव्ेज्ञ, व्यापक, .ईश 


९ 


प्‌ है कत अम£ वा” 
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कर्मोनाधीन, मायासे अमोदित, बंध रहित, नित्यमुक्त और परोक्ष 
इतने धर्मों वाला इश्वर चेतन तत्‌ पद्‌ का वाच्यार्थ है। इन 
दोनों में विचार कर देखा जाय तो अराजा को राजा सदृश कहने 
की तरह तू इश्वर सदृश है यह वाक्यारथ परम विरुद्ध है। दोनों 
पदार्थों में सत्यादिकों की भी सच्ृशता नहीं है, क्‍योंकि विशिष्टता 
के वाचक सत्यादिकपद हैं और शुद्ध सत्यादिकों का उभयत्र विन्ना 
 लक्षणा से ज्ञान ही नहीं हो सकता | और लक्षणा से ज्ञात सत्य 
एक ही है ओर सद्ृश सत्य कुछ भी नहीं; क्‍योंकि भेद में ही 
सद्ृशता व्यवहार देखा है ओर कुछ विशिष्ट घर्मों को लेकर 
तो सब की सब में सरशता है। इसलिये जीव को ही 
इंश्वर के सहश कहना और घटको न कहना इसमें कोई विशेष 
कारण नहीं मिलता । तथा ईश्वर जीव सहश है इस प्रकार 
उल्टा कहने में भी कोइ बाधक नहीं हो सकेगा। क्योंकि 
जैसे तत्त्वमसि में प्रथम इश्वस्वाची तत्त्‌ पद है ऐसे ही 
अयमात्मा ब्रह्म, प्रज्ञानमानंदं त्रह्म अहंब्रह्मास्मि, इन वाक्यों में 
जीव वाची पद प्रथम हैं। और यदि सब वाक्यों में इश्वर 

श तू है ऐसे ही वाक्याथ का नियम करोगे तो उक्त दोष से 
यह वाक्यार्थ दूषित है । अतः महाबव्ाक्‍यों- में गौणीबृत्ति मानना 
अपना अज्ञान प्रकट करना है | 


संभव है जीवका म॒क्तिकालमें ही इंश्वर सद्दश रूप हो जावेगा 
इस शंका का अब निरास किया जाता है। ( नच भाविन्न 
अखस्तिता ) आगे होने वाले में वतमान का प्रयोग नहीं किया 
जाता | और तषक्त्वमसि महा वाक्य में असिपद्‌ वतंमान काल 
वाचक ( श्र तिहानि: अश्रत गतिश्च ज्ञ उचिता ) तथा उक्त 
यीति से श्रत अथात्‌ तत्पद से प्रतीयमान ब्रह्म की बतंमानता का 
अऋसिपद से त्याग करना उचित नहीं है। और अश्र॒त अथांत्‌ 
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कोलान्तर में होने वांले रूपांतर की कल्पनां भी उचित नहीं 
है। ( इति ढयोःअपिहि भाग लक्षणां उचिता ) इसलिये तत्त्व 
ओर त्वम दोनों ही पदों में भांगत्याग लक्षणा उचित है ॥७४१॥ , 


अब ततते त्वं इन दोनों पदों में भाग त्योंग लक्षणा का 
प्रकार दिखलाया जाता है-- 


अपहाय न धमनिचयं बिरोधिनं त ते बद्धि 
साचि सदननन्‍्त चिद्धनघ््‌। उपलक्ष्य सोड्य 
मिति वाक्यवत्‌ ततो घटयेदख्खंड विषये पद 
छयमस्‌ |४२॥ 

जैसे “वह यह है! इस वाक्य से देश काल आदे 
विराधा चर्मा का त्याग कर व्याक्त का ज्ञान हाता ह पंच 
त्वपदर स छारार आर बुद्ध के साक्षों का आर तत पद स॑ 
सत्‌ [चत्‌ अचत का ज्ञान दाता ६, परचात तब णातवात्त स 
इन दाना पदा का ॥चन्मात्र अखंड मं घटाव ॥0० रो 

( सोडयं इति वाक्यव॒त्‌ ) जैसे सोय॑ देवदत्त: इस लोकिक _ 
वाक्य में लत्‌ देश तत्‌ काल तत्‌ नगर तत सामग्री विशिष्ट 
तत्‌ पदार्थ का और एतत्‌ देश एतत्‌ नगर एतत्‌ सामग्री विशिष्ट 
दं पदार्थ का परस्पर ग्रतीत हुआ अभेद विरुद्ध है। इसलिये 
तत्‌ ओर इदं इन दोनों पदार्थों में तत्‌ त्व॑ देशकाल आदिक 
विशेषणों को त्याग करके दोनों पदों से केवल शुद्ध देवदत्त की 


व्यक्ति ही लक्षित होती है, और उसीके अनुसार तत्‌ पद और 
इदे इन दीनों पदों फा अर्थ किया जाता है; तेसे ही. ( विरोधिन 
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धर्म निचय॑ अपहाय ) तत्‌ पदार्थ और त्वं पदाथे के निश्चित 
अभेद के विरोधी जो माया और अविद्या तथा माया और 
अविद्याकृत सवज्ञता आंदिक और अल्पज्ञता आदिक धर्म; 
समूह हैं, उन धर्मों को त्याग करके ( तनु बुद्धि साज्षिम्‌ ) त्ब॑ पद 
से शरीर और बुद्धि आदिकों के साक्षी चिन्मात्र भाग का ज्ञान 
होता है तथा ( सतअनंतचिद्घनं ) सत्य, अपरिछिन्न चिन्मूर्ति . 
भाग का तत्‌ पद से ज्ञान होता है। ( उपलक्ष्य ) इस प्रकार 
दोनों पदों से शुद्ध भागों को लक्षणाव्रति से जानकर ( ततः ). 
अनंतर ( अखंडविषये पदद्यं घटयेत्‌ ) लक्षण से लक्षित एक 
चिन्मात्र अखंड वाक्याथ विषे वाक्यरूप दोनों पदों का 
समन्वय करे ॥४२॥ द 


उपाधिक्ृत धर्मों से ही चेतन का भेद है, स्वरूप से नहीं 
अतः पूव उक्त प्रकारसे उपाधि और डपाधिकृत धर्मोंके त्यागने 
से दोनों ही पदों के लक्ष्याथ रूप शुद्ध चेतन की एकता है। यह 
अथ “सोय॑ देवदत्त:' इस दृष्टांत से पूबं कहा। अब तत्‌ स्व॑ं या 
त्वं तत्‌ इस प्रकार.सब महा वाक्यों में वेदान्ताचार्यों ने तत्‌ त्वं 
पदों के लक्ष्याथ का परस्पर अभेद कहा है | इस उपदेश का अब 
प्रयोजन दिखलाया जाता है-- द 


भुजंग ग्रयात । 
परोक्षानवाप्तत्व बुद्धि परस्मिन्नपृणत्व दुःखि- 
त्वमोहं प्रताचि | निहन्तु निञजालोकिक चात्म 
तत्त्वं पदे वक्त मन्योपन्यतः सामिलाषे ॥४३॥ 
. ततूपद के लक्ष्य से परोक्ष ओर अग्राप्त बुद्धि होती हे 
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उसके नाश के लिये लवपद की अपेक्षा है ओर लंपद के 

लक्ष्य में प्रतीत हुई अपूर्णता, दुःखित्व ओर मोह के नाश 
लिये ततपद की अपेज्षा है। इस प्रकार निज अलोकिक 

आपत्यतत्व के कथन में तत त्वपद परस्पर अपंतज्षा वाल ह ॥४ ३२॥। 


( प्रस्मिन्‌ ) बत्‌ पद के लक्ष्याथ में श्रोता का उत्पन्न हुई 

( परोक्षानवाप्रत्वबुद्धिम ) परोक्षत्व अप्राप्तत्व बुद्धि के ( निह- 
न्तुम्‌ ) नाश करने के लिये त्वं पद की अपेक्षा है। भाव यह है 
कि तत्‌ स्व इस उपदेशके कहनेसे तत्‌पदके लक्ष्याथ का त्वंपद के 
लक्ष्याथे से अभेद कहा है। सो त्वं पद का लक्ष्य स्वस्वरूप होने 
से नित्य अपरोक्त है तथा प्राप्त हे इसलिये परोक्षत्व भ्रांतिकी तथा 
प्राप्तत्व भ्रांति की निवृत्ति होजाती है । इसी प्रकार ( प्रतीचि ) 
त्वं पद के लक्ष्य में ग्रतीव हुए ( अपूणत्व दुःखित्व मोहम ) 
परिच्छि ब्लत्व, दुःखित्व रूप म्रम के ( निहंतु ) नाश करने के 
लिये तत्‌ पद की अपेक्षा है। भाव यह है कि त्व॑ तत्‌ इस उपदेश 
के कहने से त्वं प्रद के लक्ष्याथ का तत्पद के लक्ष्याथे से अभेद 
कहा है । सो तत्‌ पद का लक्ष्याथ व्यापक है तथा सुखरूप हैं, 
इसलिये परिच्छिन्नत्व और दुःखित्व श्रांति की निवृत्ति होजाती 
है। ऐसे ही अहंब्रह्म, प्रज्ञानं ब्रह्म अयं आत्मा जअह्य इत्यादि उप- 
देशों से परिज्छिन्नत्वादिकों की निव्ृत्ति होजाती है और वब्ह्म 
अहं, त्रह्म प्रज्ञानं, ब्रह्म आत्मा, इस उपदेश से परोक्षत्व आदिकों 
की निव्ृत्ति होजाती है। इस प्रकार सब महा वाक्‍्यों में ओत 
ओत भाव जान लेना। इसी उक्त फलके लिये ही ( निजा लौकिक 
चात्मतत्त्वं वक्त, तत्‌ त्वं पदे अन्योउन्यतः सामिलाषे ) अलौ- 
किक निज आत्स स्वरूप के कहने के लिये परस्पर अपेक्षा वाल 
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तत्‌ त्वं पद हैं। इस कारण पदों की बेयथ्यंता नहीं है यह कृत 
बुद्धि विद्वान जान ते ॥७३॥ 


महावाक्‍्यों का विशिष्ट वा संसर्ग अथ नहीं है किंतु अखं 
डाथ है यह वेदांताचायाँ को संमत है । इसलिये अब अखंडत्व 
का निरूपण किया जाता है-- 


ए 
अससांग सत्याथता स्वात्‌ पदानासनन्‍न्याथता 
ह & ।श ! + ञ्र 
वा प्यखंडाथतात्र | प्रसिद्धा छासां चंद्र माई 
प्रबोधात प्रकुंष्ट : प्रकाश: शशी त्यादिवाक्ये !। ४ ४।। 

यहां पर उभय पदों में सर्वथा अन्य संसर्ग रहित वस्तु 
का अथ हो सकता है अथवा दोनों पदों से किसी एक ही 
अखंड वस्तु का बोध हो सकता है अथवा दोनों पद एक 
ही अर्थ के बोधक होंगे ? '्रक्ृष्ट: प्रकाशश्वन्द्र:' इस वाक्य 
में चन्द्र मात्र ही का बोध होने में अखंड अथता ही 
प्रसिद्ध है॥एश 

( अत्र पदानां असंसर्गिसत्याथंता अखंडाथंता स्यात्‌ वा 
अनन्याथता ) तत्त्वमसि इत्यादि महावाक्यों में तत्‌ त्व॑ आदि 
पदों को सब अकार से अन्य संबंध शून्य नित्यवस्तु अथकत्व 
ही अखंडाथकत्व है अथवा जाति गुण आदि अघटित वस्तु 
अथकत्व ही अखंडाथकत्व है । ( हि ) क्योंकि ( असों ) उक्त 
प्रकार की यह अखंडाथता ( प्रकृष्ट: प्रकाश: शशीत्यादि वाक्‍्ये 


प्रसिद्धा ) प्रकृष्ट: ग्रकाशश्चंद्र:' इत्यादि वाक्यों में प्रसिद्ध है । 
क्र चंद्र: इस प्रकार प्रश्नकतों की जिज्ञासा के अचुसार तथा 
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अतीक धान .० हक. 
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प्रक्ृष्ट: प्रकाशश्चंद्र:” इस प्रकार उत्तरदाता के तात्पय के अनु: 
सार ( चन्द्र मात्र प्रबोधात्‌ ) चन्द्र मात्र का ही उक्त वाक्य से 
प्रबोध होता है ॥४४॥ 

अब उक्त दृष्टांत वाक्य को चन्द्र मात्र का बोधकता व्य॒त्पा- 
दन की जाती है | ः 


पकष प्रकाशत्व चंद्रत्वयोगव्यवच्छेद भेदादयोी 
3 | ।क्‍ रा र्ध ५०७ पा €ः 
नव प्ष्ठा।। नवा शाब्दधीरर्वयजिज्ञासिते-थें 
ततो वाक्यतश्चंद्रमात्रप्रबोध: ।|४५॥ 

पूछने वाले ने प्रकर्ष प्रकाशत्व ओर चन्द्र॒त्व में योग 
अवच्छेद ओर भेदादिक कुछ भी नहीं पूछा । अजिज्ञासि- 
तव्य अर्थ में शाब्दबोघ नहीं होता अतः इस वाक्य से चन्द्र 
मात्र का बांध हाता है ॥४४॥ 

( प्रकर्ष प्रकाशत्व चन्द्रत्व योग व्यवच्छेद भेदादयोनिव 
पृष्ठा: ) प्रकृष्टः प्रकाशश्वन्द्रः इस वाक्य के तोनों पदों की 
प्रवृत्ति के निमित्त प्रकषत्व प्रकाशत्व और चन्द्रत्व हैं। 
इम उक्त तीनों धर्मों का चंद्र में योग अथोत्‌ संबंध और उत्त 
धर्मों से अप्रकष, अप्रकाशत्व अचंद्र॒त्व रूप अन्य धर्मों का . 
चंद्र में व्यवच्छेद अथांत्‌ असंबंध और चंद्र निष्ट अन्य पदाथे 
का भेद इत्यादि में से प्रश्नकर्ता ने कुछ भी नहीं पूछा हे 
क्योंकि इनमें कोई भी जिंज्ञासित नहीं हे। ओर ( अजिज्ञासिते 
अर्थ शाब्दधी: नवा अस्ति ) अजिज्ञासित अथ. में शाब्द बोध 


नहीं होता | ( ततः बाक्यत: चंद्र मात्र प्रबोध: ) इसलिये प्रकृष्ठः 
प्रकाशश्चंद्रः इस वाक्य से चंद्रमात्र का ही बोध होता 
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श्षद | स्वाराज्य सिद्धि 
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भाव यह है कि किसी ने प्रकृष्ट और निकृष्ट ज्योतीओं का समूह 
देखकर पूछा कि इनमें चंद्र कौन है। श्रष्टा को इस उक्त प्रश्न 
से चंद्र व्यक्ति मात्र ही जानना इष्ट है। इसलिये शुद्ध चंद्र ही 
उक्त प्रश्न का विषय है । इस प्रकार उत्तरदाता ने प्रश्न के धिषय 
का विचार से निर्णय करके उस प्रष्टा की जिज्ञासा की निवृत्ति 
अर्थ जिज्ञास्य मात्र के बोधन तात्पय से उक्त प्रश्न के उत्तर में 
ही प्रकृष्ट: प्रकाशश्चंद्रः इस वाक्य का उपदेश किया है। 
इसी अकार दाश्टन्त में भी जान लेना ॥४श॥ 

अबऋणगूवदगत पग्रज्ञान ब्रह्म इस महा वाक्य करा भी उच्त 
अ्रकार से अखंड अथ ही है यह स्पष्ट किया जाता है-- 


वसंत दिल्का छन्द | 
यः प्रागिस्टज्य भुवन तनुमाविवेश य 


भूत सुरमानुषतियंगात्मा । येनावज्ञोकयति 


ववत्यभिमन्यते च प्रज्ञान मांत्र विभवोहहमलो 
एपरात्मा ॥४३९।। 

जिसने यृष्टि के आदि में लोकों को उत्न्न करके 
शरीसों में प्रवेश किया है, जो पंचभूत, देव, मनुष्य, पशु 
आदि रूप है, जिससे अवलोकन करता है और वाणी से 
बोलने का अभिमान करता है वद् परमात्मा स्वरूप ज्ञान 
मात्र का ऐश्व्यवान में हे ॥४६॥ 


(यः ) जो परमात्मा (प्राक) सगे के आदियमें ( भुबर्न 
विसज््य ) सहित अंगों के सब लोकों को उत्पन्न करके ( तनुम्‌ 


किए अर, 
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आंविबेश ) शरीर में प्रविष्ट हुआ है, अर्थात्‌ अन्तःकरण 








अवच्छिन्न हुआ .है। क्योंकि व्यपक वस्तु रूप ब्रह्माकाश. 
७ रे ., बिं * भर | 0 #+ | 
का और कोई प्रतिबिंबादि रूप प्रवेश शब्द का अथ संभव 


नहीं है, (यः ) जो परमात्मा ( पंचभूतसुरमानुष तियंगात्मा ) 


पंचभूत, देवता, मनुष्य, पशु आदि रूप है। क्‍योंकि आकाश 
आदिक पंचभूत भी ब्रह्म के ही विवत्त हैं, ( येन ) जिस प्रत्यक्‌ 
चतनय रूप निमित्त मात्र से (अवलोकयति ) चह्नु इद्विय से 


देखने का अभिमान होता है तथा (वक्ति अभिमन्‍्यते च ) 
के आन 8 8 चर ०्म हे 
वबाक्‌ इ द्विय से बचन बोलने का अभिमान होता है अथात्‌ जिस 
। ४] ॥॒ कह | के ० 
चैतन्य रूप ग्रत्यक आत्मा की सत्ता पाकर इ द्वियों और अन्तः- 


करण से दशन, वचन आदि तथा अभिमान होते है, ( असोौ 
परात्मा प्रज्ञान मात्र विभव: अहम्‌ ) सो यह परमात्मा स्वरूप . 


ज्ञान मात्र ऐश्वग्रवान्‌ में हूं। अर्थात्‌ स्वरूप ज्ञान ऐश्वयक 
में ९ के ८ ५ तर 
परमात्मा से में अभिन्न हूं अथात में ही परमात्मा हूं ।॥४३॥ 


हरी हक हरि लत ह पक 


अब यजुर्वंद गत अहं त्ह्मास्मि इस महा वाक्य काभमी 


अखंड अथ ही है यह दिखलाया जाता है-- 


यह याकृतं॑ं जगदभूत्तमसा नखाग्राद्यश्व प्रविष्ठ 


तनुकत्स्नमकृत्स्नमासीत्‌ | प्रेयस्तदेव परम 


९. 5 ह है 5. +.ु 
परमार्थतो5हं ब्रह्मास्मि तद्विदितवद्धि तदेव 
सवंप् ॥४७॥। 

जो माया द्वारा जगत्रूप हुआ है, जो सब रूप हुआ 


९. ५ | ७ 


भी नख के अग्रभाग तक शेरीरों में प्रविष्ट हुआ है वह 


रैप्प | स्वाराज्य सिद्धि 


आरके अि हहके हा आशय 770 ही हक, टन ढर9 273३ ऋ्ानन॥ हरेक हर बटो५, तन; 27९, आग थ लौक आता अत, कक.» 3०. आग, बय 2म. जि, #, ८. लाने अत ,/०+न हम ३ मा .2८त, हक ### ५, टी पिया मताग रा]... न्‍र ,/ ३. /##*७, हर /#त्ण॥ १३, रन. व, /|, +०गए, ,/73० ,#नग ,/नणाए हा बत॥ / कक 7९, #7* व & 


अत्यगात्मा देव आ्राणादि से भी प्यारा है, वह परमार्थ से 
कक ( + िक 
में हैं ऐसा जानता है वह सर्वरूप अन्न ही होता है ॥9७॥ 


( यत्‌ तमसा व्याकृतं जगत्‌ अमूत ) जो ब्रह्म तम: प्रधान 
भाया से स्पष्ट नाम रूप वाला विविधाकार जगत रूप हुआ 
क्योंकि यह सब जगत्‌ ब्रह्मका ही विवत है, ( यज्ञ नखाग्रात्‌ 
प्रविष्ट तनु ऋत्सने अकृत्स्नं आसीत ) जोब्रह्म सवरूप हुआभी तब्रह्मा- 
दिस्तंब पयन्त देहोंमें अस्पष्ट नाम रूपको स्पष्ट करके नखके अग्न- 
भागतक इन शरीरों में प्रविष्ठ हुआ अथोत्‌ अंतःकरणावच्छिन्न 
हुआ । जैसे सब काष्ठ आदिकों में व्यापक अग्नि जाटरत्वरूप' 
के अवच्छेद भाव को प्राप्त हुआ है तेसे व्यापक त्रह्म आत्मा 
द्रष्टा, श्रोता, मंता आदि अवच्छेद भाव को प्राप्त हुआ है । 
इसी तात्पय से अक्ृत्स्स कहा है। अथात्‌ अज्ञान से सो सब 
रूप ब्रह्म ही शरीरें में प्रवेश होकर अथांत्‌ अंत:करणावच्छिन्न 
होकर परिच्छिन्न संसारी जीव रूप हुआ है | इसलिये ( ग्रेयस्त 
देवपरमम ) सो प्रत्यगात्मस्वरूप सब प्राण पिंडसमुदाय से 
अन्तरतर परम ब्रह्म ही पुत्र से, देव मानुष शब्दित अपर ज्ञान 
स॒ुवर्णादिक घन से स्थूल शरीर से, इ द्वियों से तथा ग्राणों से 
अतिशय प्रिय है । इस कारण ग्रत्यगात्मा रूप ( तत्‌ ) वह बद्न 
ही ( परमार्थत्‌ः ) वास्तव में (अहंब्रह्मास्मि ) "में अहम हूं', इस 
प्रकार ( विद्तिवतू ) स्वात्मसाज्ञात्कार करता है। भाव यह 
है कि मुमुछुता भी जह्ाय को ही हुई है | शरीर में स्थित प्रमाता 
आहदिकों का साज्षीरूप त्वंपद का लक्ष्य रूप यह प्रत्यगात्मा ज्ञान 
से प्रथम भी ब्रह्म ही था। फिर वही त्रह्म अविद्या विशिष्ट रूप 
से अधिकारी रूप से स्थित हुआ हैं। अतएव, तू संसारी नहीं 
है|किंतु सब धर्मों से रहित चिदानंद. एक रस' अहम ही तू है । 
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इस प्रकार स्वाज्ञान कल्पित दयालुतांदिक गुणगणान्वित 
आचाये ने उपदेश कियां, तब उस मुमुक्तु रूप ब्रह्म ने ही में 
ब्रह्म हूं' इस प्रकार अपने स्वरूप को जाना । इसलिये ( तत्‌ 
एवहि स्म्‌ ) ब्रह ब्रह्म ही सब रूप हुआ है, अर्थात्‌ वह 
ब्रह्म अपने स्वरूप ज्ञान से ही अपने में अध्यारोपित अविद्या को 
निवृत्ति से सब ही अविद्या काय की निवृत्ति हो जाने पर 
अपनी स्वभाविक सबत्वता को प्राप्त हुआ है । 

इस श्लोक के पूर्वांध से दोनों तत्‌ ओर त्वं पदार्थों के 
वाच्याथे सूचित किये हैं ओर कृत्स्न इस पद से लक्ष्याथ सूचित 
किया है ओर उत्तराधे से वाक्याथे सूचित किया है यह विभांग 
भी जानलेना ॥|४७।। क्‍ 

कृष्ण यजुरवेदीय तेत्तिरीय शाखा की उपनिषत्‌ में 'स 
यश्चायं पुरुषे यश्चासावादित्ये स एक: इस वचन से ब्रह्मात्मा 
की एकता स्पष्ट ही कही है, इस अथ के स्पष्ट करने के लिये 
तैत्तिरॉयोपनिषत्‌ के उक्त बचन को यहां श्लोक में अर्थतः 
संग्रह किया जाता है-- 


यश्चायमत्र पुरुषे प्रथते गरुहान्तयश्चाप्रमेय 
ख़ुखभू: सवितुश्च बिम्बे | एकःस इत्यभिदधुः 
स्फुटमेक्यमेके तद्ेदनाश्व विलयं ज॑ंगत्श्च 
 तत्र ॥४८॥ क्‍ 

जो यह प्रत्यगात्मा गुहा के मध्य में है ऐसा असिद्ध 
है और जो सविता के ग्रतिविम्ब में अग्रभेय सुख स्वरुप 
रहा हुआ है, वे दोनों एक ही हैं, ऐसा एक शाखा वाले 
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स्पष्ट रूप से कहते हैं ओर उसके जानने से ही जगत का 
उसी में लय होता है ऐसा भी वे कहते है ॥४८॥ 


( शुहान्तय: ) जो थह प्रत्यक्ष साक्षी रूप प्रत्यगात्मा पंच 
कोश रूप गुहा के मध्य में गुंहानिहित शब्द से श्र ति में कहा 
है और ( यश्चायं अंतच्र पुरुषे प्रथते ) जो यह प्रत्यगात्मा इस 
प्रसिद्ध शरीर में अर्थात्‌ व्यष्टि उपाधि में वर्तमान है। भाव यह 
है कि आकाशादि प्रथिवी तक के कार्य को रच कर 
उस काय रूप शरीर में ग्रविष्ट हुआ साक्षी रूप से वह 
प्रकाशमान है । इतने वाक्य से त्व॑ पद का वाच्य अर्थ 
तथा लक्ष्याथ कहा गया है, ऐसा जान लेना | अब तत्तपद के 
वाच्याथ तथा लक्ष्याथे को कहते हैं--( यश्च अप्रमेय सुखभू: 
सविलुश्च बिम्बे ) जो यह प्रकृत ब्रद्म है तथा सब कामनाश्रों से 
रहित अनंत आनन्दघन अर्थात्‌ लौकिकानंदों की सीमा रूप से 
विवचित मायावज्छिजन्न परमानन्दरूप त्रह्म सवितां के बिम्ब में 
अर्थात्‌ सूयमंडल में (पग्रथते ) असिद्ध प्रकाशमान है अर्थात 

 समष्ठिलिंग उपाधि सें वतमान है, (स एक: ) सो यह द्विविध 
कहा हुआ भी आनंदआत्मा एक हे। जेसे भिन्न देशस्थ घट 
-मठाकाश अवकाश स्वरूप से एक है, तेसे ही उपाधि भेद से दो 
: प्रकार से स्थित हुआ भी यह परमानंद स्वरूप आत्मा सतू चित्त्‌ 
आनंदरूप से भेदरहित है । ( इति स्फुटं ऐक्यं एके अभिदधुः ) 
इस प्रकार एक कोई तैत्तिरीय शाखा वाले ब्रह्म और आत्मा 
दोनों की एकता को स्पष्ट कहते हैं| इतने कहने से वाक्याथ कहा 
. गया जान लेना । ( तद्वेदनात्‌ च तत्र जगत: विलय च ) अब इस 
प्रकार अपर शाखा वाले आत्म साक्षात्कार से जगत का विलय भी 
डस आत्मा में ही कहते हैं अर्थात्‌ ब्रद्मबेत्ता अन्नमय, प्राशमय, 


आज हज आफ च 


प्रकरण रे श्लो० ४९ [ १९९ 


न शनज नीडुट चलाओ जिन धनी के # १.८ 8 जम कल ५, ह 5 ॥ छत 3.४ ५. ७ कल ३. के, पट. धन है कल जप करी ४पत कलर यह बज कली चल जज जज चिप था ता थे 2 न करी भजन जज मेक. कजह जढा चर 


मनो मय, विज्ञानमय और आनंदसय इन पांचकोश रूष जगत्‌ 
का बाघ भी उस आत्मा में ही करते हैं, यह वाता भी तेत्तिरीय 
शाखा वाले ही कहते हैं। भाव यह है कि इससे भी ऐक्यता ही 
टृढ़ होती है, क्योंकि आत्मा परमात्मा के एक होनेपर ही जगत 
के होत की शंका दूर होती है। बाधित मिथ्या वस्तु अपने 
अधिष्ठान से भिन्न नहीं होती ।।४८।। 

अब सामवेद के छांदोग्योपनिषत्‌ के छुठे अध्याय में नी 
बार उपदेश किये हुए तत्त्वमसि महावाक्य का स्पष्टीकरण 
तात्पर्य उद्धावन द्वारा सिंहावज्ञोकन न्‍याय से आगे के दश 


88 चीफ 


श्लोकों में किया जाता है-- 

आसीत सदेव हि भवाननृतं विधाय तेजोमुखं 
तदमिमत्य बसूव जीवः | देहान्तशुंगमवधूय 
विलोकय रवं सद्‌ ब्रह्म तत्तमसि बोध सुखा- 
द्वितीयम्‌ !४६॥|। 


. सृष्टि के पूर्व तू सतरूप ही था। फिर मिथ्या तेजादि 
भूत को उत्पन्न करके उनमें अभिमान करके जीव हुआ । 
देह के अन्त तक संपूर्ण कार्यों का तिरस्कार करके अपने 
को देख | वह बोधस्वरूप सुखस्वरूप अहय ओर सत्‌हूप 

हम तू है ॥४६॥ 
इस तत्त्वमसि महावाक्यके उपदेश करनेवाला आरुणिऋषि 


है ओर श्रोता आरुणिऋषि का पुत्र श्वेतकेतु है। ( भवान्‌ सदेव 
आसीत्‌ ) हे श्वेतकेतो, सृष्टि से पूव तुम सत्त्‌ रूप ही थे। 


५९२ |] स्वाराज्य सिद्धि 
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६ अनुृतं तेजोमु्ं विधाय ) उसके अनंतर शुक्तिरजत की न्‍्याइ' 
मिथ्यारूप तेज:प्रश्नति यानी अग्नि आदिक भूत जात को यथा 
क्रम से उत्पन्न करके ( तदभिमत्य ) उन तेज:प्रश्नति भूतों का 
काय होने से भूतमय शरीर आदिकों में आत्मरूप अभिमान 
करके ( जीव: बभूव ) तू सत्‌ रूप ब्रह्म ही जीव हुआ है। 
(६ देहान्त शुगं अवधूय ) इस कारण, हे श्वेतकेतों, तू अपने 
स्वरूप ज्ञान द्वारा सब ही देह पर्यत के अंकुरों की अथांत्‌ काय 
समुदाय को मिथ्यात्वतया तिरस्कार करके अथांत बाघ करके 
( सव॑ विलोकय ) परमाथ निज स्वरूप को देख अथात वह 
सब्निदानन्द ब्रह्म में हूं? इस प्रकार अपने परमार्थ स्वरूप का 
साक्षात्कार कर । ( बोधसुखाह्वितीय सत्त ब्रह्म तत्त्वमसि ) जो 
ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप, अद्वेत स्वरूप, सव श्रुति प्रसिद्ध 
सत्रूप बद्म है ( तत्‌ ) सो ब्रह्म (त्वं) तू ही ( असि ) है.।।४९॥ 


प्रथम यह कहा गया था कि दिन दिन में अथात्‌ नित्य प्रति 
यह सब प्रजा सुषुप्ति में सत्‌ स्वरूप बद्मात्मा को प्राप्त होती 
है । फिर यह प्रजा हम सत्‌ को प्राप्त हुए हैं इस प्रकार क्‍यों 
नहीं जानती है । इस प्रकार की श्वेतकेतु की शंका को उद्दालक 
हृष्टांत से दूर करते हैं। उस खब समाधान का इस श्लोक से 
संक्षेप किया जाता है-- 


संपद्य यत्र मधुनीव रसा: सुषुप्तो सोख्येकरस्य 
मधिगम्य जना न विद्यु: | यत्‌ प्रच्युता: पुन 
रमी बहुदुःखभाजः सद्॒ ब्रह्म तत््वमसि नासि 
कदापि दुःखी ॥५०॥ 
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जैसे मधुमल्षिका अनेक रसों का मध बनाती है वैसे 


प्रति दिन सुषुप्ति भें मनुष्य जिस सत्यरूप अद्य में सुखरूप 

एकरस होता है फ़िर भी अपना सत्रूप नहीं जानते ओर 

जिससे हट कर बहुत दुंःखी होते ६, दे श्रेतकतो, वह सत्‌ 
हें ॥५०॥ 


( संपद्म मधुनि इब रसा: ) जैसे मधुकर सक्षिका जब 
अनेक प्रकार के फलों वाले भिन्न २ दिशा में स्थित «वृक्षों का 
रस एकत्र करके उन रसों को मधुरूप कर देती है फिर वे अनेक 
प्रकार के वृत्ञों के अनेक प्रकार क॑ रस मधु मे पृथक नहीं 
जानते कि-में आम्र वृक्त का रस हूँ. में पलस यानी कटहल वृत्त 
का रस हूं, तेसे ही ( सुषुप्रो जनाः यत्र सौख्येकरस्थ' अधिगम्य 
न विद्य्‌: ) प्रतिदिन सुषुप्ति में यह प्रजा उस संत्‌ू रूप ब्रह्म 
में सत्‌ रूप सुख भावतया एक रसता को अर्थात्‌ एकता को 
प्राप्त होकर के भी फिर अपनी सत्‌ सुखरूपता को नहीं जानती 
है, कि हम सत को ग्राप्त हुए हैं । 


शंका--यदि शुषुप्ति में सब प्रजा सत्‌ ब्रह्म को ही प्राप्त द्योती 
हे तो प्रजा का विना ही परिश्रम से कैबल्थ मोज्ञ ग्राप्त हुआ : 
अब फिर पुनः वह प्रजा उत्थान होकर अपने अपने शरीर को 
क्यों ग्रांप्त होगी ? 

समाधान--मूलाज्ञान के हीते हुए ही प्रजा के ज्ञाता, ज्ञेय 
आदिक़ भेदों का अज्ञान में लय होकर सत्‌ ब्रह्म सें एकता हुई है 
इस कारण सुषुप्ति से पहले कम वश जिस जिस व्याप्र, सिंह, 
बृक, वराह, कीट, पतंग, दंश, मशक्र आदि शरीर-वाले ये जीव 
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थे, फिर सुषुप्ति से उत्थान होकर उसी उसी शरीर वाले होते हैं, 
क्योंकि सत्‌ आत्मा को न जानकर यह जीब सुषुप्ति में सत्‌ को 
प्राप्त हुए हैं। इस तात्पय से कहते हैं कि ( यत्‌ प्रच्युता: पुन 

अमी बहुदु:खभाज: ) जिस सत रूप बद्यसे प्रच्युत हुए अर्थात्‌ 
अखसत्‌ रूप के अनुसंधान युक्त हुए ये जीक बहुत दुःखी होते हैं 
अथात्‌ कम वश पुनः शारीरिक दुःखों को भोगते हैं, ( सत ब्रह्म 
तत्त्वमसि ) हे श्वेतकेतों, सो सत्‌ रूप त्रह्म तू है, ( नासि कदापि 
जु:खी ) तू दुःखबान्‌ संसारी कदाचित भी नहीं है। भाव यह 
है कि सुषुप्ति में सत्‌ रूपता के प्राप्त होने पर भी अज्ञान का 
आवरण होने से वहां आत्मा का साक्षात्कार नहीं होता । जाम्मत 
ओर स्वप्त में भी असंख्य अज्ञान कार्यों को आवरण होता. 
हे ॥४०॥ 


- सत्‌ से च्युत होकर जाग्रत आदिकों में में सत्‌ से आया हूँ. 
इस प्रकार से यह' जीव क्‍यों नहीं जानता, इस शंका का समा- 
धान भी रृश्शंत से ही किया जाता है-- 


अब्धवियंथा जलघररप्नीय नीतों नद्यादि भाव 
मुदवित्वमतिं जहो स्वाम्‌। एवं भवानुपधिभि: 
खलु विस्घृतः स्व॑ सद्‌ चह्म तत्वमसि संस्मर 
पूर्ण भावम ॥पशा 
. जैसे समुद्र मेघों को भिन्न करके नदी भाव को प्रात. 
हुआ अपनी समुद्रबुद्धि को त्याग्र देता है. इस गकाहः 
शरीरादिक उपाभियों से तू अपने सत्‌ स्वरूप को भला 
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हुआ हैं, "वह सत्‌ अहम तू है! ऐसे पूर्ण भाव को. स्मरणें/ 
कर क्या द 


( यथा ) जेसे (अब्धि:) समुद्र को ( जलधरे: ) मेघ _. 
( अपनीय ) दूर ले जाकर ( नद्यादि भाव॑ नीतः ) गंगादि नदीं, 
भाव को प्राप्त कराते हैं तब बहं (स्वां उद्घित्वमर्ति जहों ):. 
अपनी समुद्र बुद्धि को त्याग देता है, भाव यह है कि जेसे समुद्र 
सें प्रथक्‌ हुआ समुद्र का जल "में समुंद्र हूं' इस प्रकार अपने 
परमांथे रूप को स्मरण नहीं कंरता--( एवं ) . तेसे .हीं, - 
हे श्वेतकेतो, (भवान्‌ उपधि भिः स्वविस्मृतः खतु) तू. 
शरीरादिक उपाधियों से निज सत्स्वरूप कीं विस्मृतिं वाले 
हुआ है, इस कारण अपने सत रूप को स्मरण नहीं करता 
है, ( सत्‌ त्रह्म तत्त्वमसि ) सो सत रूप ब्रह्म तू ही है ( संस्मर . 
पूर्ण भांवम ) तू अपने परिपूर्ण सत्‌ रूप को स्मरण कर । भाँव 
यह है कि समुद्र संमुद्रांवस्था में भी समुद्र दी हे और भेघों के - 
व्यापार नदी आदि भाव को प्राप्त हुआ भी समुद्र ही हे अथात्तू 
सो समुद्र नदीं भाव को प्राप्त हुआ अपने समुद्र भाव का स्मरण 
करे तब भी समुद्र ही हे ओर नहीं स्मरण करे तब भी समूंद्र हीं 
है । लेसे ही यह जीव भी अज्ञान के कारण सत्‌ से वियुक्त होकर 
अथोत्‌ जाग्रव आदि दशा को प्राप्त होकर अपने को सत्‌ रूप .. 
. स्मरण करे तो भी सत्‌ रूप ही है ओर न स्मरण करे तों भी संत्‌ 
रूप ही है । इसलिये सो सत्‌ रूप त्रह्म तू है इस प्रकार मुम्मूसे 
श्रवण करके वह परिपूर्ण ब्ज्ष में द्वी हूँ ऐेसा स्मरण कर अथोत 
निश्त्रय क्र [५१॥ हे 


दोती छे.तथा खत्‌:में. सुषृष्ति में लय बतलाया है । इसक़िये जैसे 
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अग्नि विस्फुलिंग जलबुदबुद फेनाबिकों के कारणभूत अग्नि का 
जल भाव को प्राप्त होने से विनाश ही देखा है। तैसे सत को 
प्राप्त होकर जीव भी माशको ही ग्राप्त होंगे और सत्‌ ब्रह्म विकारी 
होगा, इस शंका की निवृत्ति भी दृष्टान्त से की जाती है' |... 


जीव प्रहीश तरु शोष विशेष लिंगादात्मा परो- 
एस्ति तन॒तः स थे नित्य एक: । विद्धयेतदा- 
वस्यमखिलं वितथद्वितीयं सु ब्रह्म तत्वमसि 
मुच विभेदमोहम्‌ ॥५४२! 


जीव से रहित हुआ वृद्ध सुख जाता है, इसी प्रकार _ 
देह से आत्मा एथक्‌ है तथा वरद्ध आत्मा नित्य ओर एक 
दे ऐसा विदित होता है। इसी से यह संपूर्ण दल रूप 
मेथ्या जगत्‌ आत्मा ही है आर वह सत्‌ बल्चय तू ६ एसा 
जान भद प्रांति का छोड़ दे ॥५२॥ 


हे श्वेतकेतो, इस वृक्ष के मूल में परशु मारे तब भी रस टप 
कता है और सध्य में मारे तुव भी रस दपकता है और अग्ममाग 
में मारे तब भी रस टपकता है, क्योंकि घुत्ष भी जीव सहित है. 
और अपनी जड़ों से ज़ब् को पीता हुआ हरा भरा स्थित है | 
( जीव प्रहीण तरु शीष विशेष किंगात्‌ ) जीव से रहित हुआ 
६।। सूख जाता है, फिर परशु झादिकों के प्रहार से रस को नहीं ' 
3 इता और न जड़ों से जल को ही पीता है । जीव बक्से न्‍्यारा 

। बू* | के;जिस जिस शाखा आदि रूप अवश्वव से जीव - - 
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निकल जाता है वही वही शाखा आदि अवंयव सूखता जाता है 
और जब सारे वृक्त से निकलता है. तब सारा ही वृक्ष सूख “” 
जाता है। इस जीव रहित वृक्ष के सूखने रूप लिंगसे बक्ष 
आदिकों से आत्मा प्रथक है ऐसा सिद्ध होता है, तेसे ही 
( तमुतः परोडस्ति आत्मा ) देह से आत्मा प्रथक्‌ हे । 
(सच नित्य: एक: ) और वह आत्मा नित्य है तथा एक है 
आत्मा की-उत्पत्ति ओर ग्रलय तो देह के ग्रहण तथा परित्याग ४. 
. से हैं परमार्थ से नहीं। आत्मा की अनेकता भी उपाधि से छटी है, 
. है परमाथ से नहीं। इस कारण, हे श्वेतकेतों, ( एतदात्म्य॑ 
अखिल वितथद्वितीयं विद्धि ) यह संपूर्ग मिथ्या द तरूप जगत्‌ 
इस अकार का है ऐसा तू जाय । इससे आत्मा में विकारिता तथा 
अनेकत! का निषेध हुआ ( सत्‌ ब्रह्म ततक्त्वमसि मुच विभेद 
मोहम ) वह सत रूप ब्रह्म तू है इससे तू भेद श्रांतिको स्याग॥५०॥। 
पूर्व आत्मा सत विचार रहित, तथा अति सूद्म अविनाशी 
तथा नित्य कहा द 
शंका-पूव उक्त उपदेश से जगत्‌ की अनित्यता तथा 

स्थूलता सूचन की वह, त्रद्म जगत का उपादान है, इस सिद्धांत में 
असंभव है, क्योंकि अत्यन्त सूक्ष्म को अत्यन्त स्थूल की 
शपादानता नहीं ही सकती । इस शंका का समाधान भी दृष्टांत 
से किया जाता है 


धानान्तरुन्नततरोरुवटः पुरेव यस्मिन्निदं जगद- 
वस्थितमाषिरासीव्‌ | श्रद्धावता समधिगम्य 
मणोरणीयः सु ब्रह्म तत्तमसि सत्यमसस्य- 
सखन्‍यत्‌ ॥५३॥ द 
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उस बीज में ही बहत उचा स्थूल्न वंट का. वृक्ष है। 


' उत्पत्ति के पूर्व जो स्थित था वही अब उलतन्न हुआ है 
श्रद्धा वाले अधिकारी से सक्म से सद््म सत्‌ जानने के 
योग्य है। वह बद्य त है, अन्य सब असत है ॥५१३॥ 


.... >ेतकेलु से पिता ने कहा कि, है प्रियद्शंन, तू इस बंटसे 
,श्क. बट के फल को ला तबै पुत्र ने आज्ञा पाकर फल को लाकर 
कहा कि में फल ले आया हूँ। तब पिता ने कहा इसे भेदन 
कर पुत्रने उसका भेदन कर दिया तब पिता ने कद्दा कि हे सोम्य 
. हस भेदन किये हुए फल्नमें लुम क्या देखते हो तब घुन्नने कें्ा 
कि इसमें अत्यंत सूच्स वट के बीजों को देखता हूं । तब पिता/्ने 
कहा कि इन सूछ्सतर बीजों में से श्री एक बीज का भेदन कंर । 
पुत्र ने बेसे ही किया तब पिता ने पूछा तू इससें क्‍या देखता 
है ? पुत्रने कहा कुछ नहीं देखता पिता ने कहा कि हे प्रियदशन 
( अआन्मानतः ) इस वट के बीजमें ही ( उन्नत उरू बटः ) अति 
ऊंचा और स्थूलतस वट का बृक्ष हे। अथांत्‌ जेसे अत्यन्त 
घूत्म वट के बीज में पूचे स्थित हुआ ही वट पश्चात आविसू ल 
होता है, तेसे .ही ( यस्मिन्‌ पूरा अबस्थिलं इदं जगत्‌ आपि 
आसीत ) उत्पत्ति से पहले स्थित हुआ ही यद्द जगत परचातत 
प्रकट हो गया है,। ( श्रद्धावता ) अतः श्रद्धा वाले अधिकारी 
ही अथांत्‌ू विश्वासवान्‌ जिज्ञासु ही (अणोः अणीय: ) 
सू्म से भ्री सूच्मतम्र सत्त रूप ब्रह्म ( अधिगम्यम्‌ ). यान 
सकता है । ( सत्‌ ब्रह्म तक्त्तमसि ) बह सूक्ष्म से भी सूब्सतम सत्‌ 
रुप ब्रह्म तू-हें और ( सत्य असत्यं अन्यत्त्‌ ) इस कारण कारण 
रुप तू ब्रह्म दी सत्य हैं ओर तुम्दारे से भिन्न सद्ू खत कार्ग्र बढ 
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असत्य है। इससे अद्वत सत्‌ चित आनंद रूप ब्रह्म में हूं इस 
अकार निश्चय कर ॥४२॥ 


. यदि सत्‌ ब्रह्म जगत्‌ का मूल कारण है तो वह गतीत क्‍यों 
जहीं होता ? यदि वह सत्‌ प्रत्यक्ष के अयोग्य हे ऐसा कहा 
जावेगा तो साधनों की निष्फलता प्राप्त होगी। इस शंका+'का 

*औी दृष्टांव से ही समाधान किया जाता है 


अप्छु प्रलीनमित्र सैन्धव खिल्य मच्णा पश्यन्ति ._ 

अन्न करणरपि हृद्धिभातम.। विन्दन्ति यु. 
 रसनयेव रस गुरूकत्या सह ब्रह्म तत्वमसि दृश्य 
'मिद तु न व ॥॥५४॥ 


... जल में लीन हुआ नमक का टुकड़ा नेत्र से देखा 
“भद्दी जाता, वैसे ही हृदय में ग्रकाशमान साक्षी विवेक के 
: भाव से जाना नहीं जाता। जेंसे जल में रहा हुआ नम्नक 
रस जिव्यया से जाना जाता है ऐसे गुरु के उपदेश द्वारा 
सत्य ब्रह्म तू है और यह दृश्य शर्ररादिक तू न्रद्दीं हे 

: शैसे जाना जाता है ॥५४॥ , 
: तब पिताने कह्दा कि हे प्रिय दर्शन, इस लव॒णको जल पूरित 
अंटमें डालो, फिर रांत के बाद कल मेरे पास आना | तब 
ब्वेतकेतु ने बेसा ही किया । दूसरे दिन प्रातः काल में अपने पास 


'आप्त हुए श्वेतकेतु से पिता ने कहा कि जो कल दिनमें तुमने इंस 
“खलपूरित घटमें लवण डाला था उसको” निकाल लोओं | पुत्र _ 
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श्वेतकेतु, जैसे पहले पिंडरूप लवण था बैसे उसको दर्शन स्पशन 
प्रयत्त से भी न जानसका । तब पिता ने कहा कि ( अप्सु, 
प्रलीनंसैन्‍्धवखिल्य॑ इव अच्षणा न पश्यंति) जैसे जलमें 
संश्लिष्ट हुए अर्थात विल्ञीन हुए लवण के टुकड़े को, तुम्हारी 
क्या वात नहा प्रगल्भ पंडितजन भरी नेत्रों द्वारा वा त्वचा से 
चेह। जान सकते बेंसे ही, ( यत्‌ हृदि भातम ) जो सत जद्य 
ददय में साक्षी स्वग्रकाशरूप से अतीत होता है ( करणौ: न 
पश्यंति ) नेत्र आदिक करणों द्वारा उस सत्‌ ब्रह्म को पंडित जन 
भी नहीं जान सकते हैं । तब उस सतत ब्रह्म की उपलब्धि का 
क्या साधन है ? इस जिज्ञासा की निवृत्ति भी दृष्टांत से ही' कीः 
जाती है । जब पुत्र नेत्रादिकों से जलसें पूर्वेबत्‌ लवण का पिंड 

देख्सका, तब पिता ने कह्दा कि, है प्रिय दशन, तू अब इस 
जलक ऊपरीमाग से ही जलका लेकर आचमन कर । तब पुत्र 
ने तेसे दी किया | तब पिता ने पूछा हे पुत्र यह जल कैसा हूँ. ? 


तब पुत्र ने कहा खारी हैं। तब पिता ने कहा कि अब जलके 
मध्य भागसे जल लेकर आचमन कर । तब पुत्नने वेंसेही किया। 
तब पिता न पूछा यह जल केसा है ? तब पत्र ने कहा कि खारी 

है । तब पिता ने कहा कि अब नीचे के भागसे जलको लेकर 
आचमन कर । पत्र ने बसे ही किया । पिता ने पूछा यह जल 
कसा हैं. ? तब पत्र ने कहा कि खारी ही है | तब पिता ने कहा 
कि ( रसनया इच रसम्‌ ) हें्रिय दर्शन, जेंस इस जलमें लवण 
है परंत इस जलस्थ रसको अर्थात लवण को केवल रसना 
इडुद्रिय से ही--( बिंदंति ) जानते हैं, वेसे ही कारण रूप 
बद्यात्मा इस शरीरमंं ही. वतमान हैं; परंतु (गुरु उक्त्या 
, बिंदंति ) गुरु के उपदेश छारा ही जिस सतृरूप स्वयं प्रकाश 
आत्मा को जानते हैं. ( सत्‌ ब्रह्म तत््वमसि ) वह सत्‌ रूप म्नक्न 
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'तू ही है। ( इर्द दरृश्यं तु त्व॑ं न) तू यह दृश्यरूप नहीं है ! 
' अर्थात्‌ यह दृश्यमान पांच भौतिक शरीर तू नहीं है ॥५४॥ 
सत्‌ गुरुओं का उपदेश संसारबंधन से छुड़ाने वाला है इस 
अर्थको ही अब दृष्टांत से स्पष्ट किया जाता है।.. 


कत ५#र ष 


_चौरेरिवरासि पुरुषो विपिने विरूष्टो रागादि 


भिस्तनुषु नद्धविशुद्धटष्टि: । पान्थेरिवेष 
गुण्णासि विमुक्तबंध:ः सद॒ ब्रह्म तत््वमसि याहि 
: सुखं स्वधाम | ््ि 


जेंसे किसी पुरुष को चोरों ने आंखें बांधकर. वस्ना- 
. भूषण रहित करके जंगल में छोड़ा हो ओर वहां उसे कृपालु 
 प्थिक पुरुष आंख खोलकर रास्ता बताता है, जिससे वह 
, स्वस्थान को गआप्त द्ोता दें, तेसे राग द्वेषादे चोरों ने तेरी 
: स्वस्वरूप की दृष्टि को बांधकर, निर्मेलता आदि का हरण 
करके तुझे ससार में छोड़ा हे वहां से दृष्टि खोलकर उपदेश 
दते हक वह सत्‌ त्रह्म त दा है, इससे तू सवस्वरुप धाम 
को आप्त होगा ॥५५॥ 


( चोर: इब परुष: विपिने ) जैसे अपने निज देश विशेष 
से दूर देश में लाकर किसी धनी पुरुष के नेत्र बांध करके उसे 
घोर बन में चोरों ने छोड़. दिया और उस प्रुष के सब भूषणों 
को हर लिया हो ( रागादिभिः नद्धविशुद्धहृष्टि: पुरुष: तनुष 
'विस्ृष्टोएईसि ) बेसे ही राग द्वष आदिक चोरों ने स्वस्थरूप रूप 
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अपने निज देश से तुझे प्थक्‌ करके और शुद्ध स्वरूप बोध रूप 
तेरे नेत्रों को बांध करके ओर निर्मेलत्व आदिक तेरे भ्रूषणों को 
हर करके दुःख बाहुल्‍य सहाय शून्य नाना योनि के शरीर रूप 
बन में तुमे छोड दिया है। जिसके सब भूषण छिन 
गये हैं, ऐसे बद्धनेत्र ज॑गल में पड़े हुए धनी पुरुष के नेत्रों को 
(पांथे:इव ) कृपालु पथिक पुरुषने खोल करके कहा कि इस दिशा 
में तेरा देश है इस दिशा को चला जा। तब वह पुरुष पशथिक़ों 
द्वारा नेत्र बंधन हट जाने से उन्हीं के उपदेश से विद्ति हुए मागे 
से आम से थामान्तर पूछता पूछता निज देश को प्राप्त हो गया, 
क्योंकि पथिकों के उपदेश किये हुए मागे रूप अर्थ के अहण 
करने में वह समथ था तथा स्वयं भी ऊह्यापोह में कुशल और 
सम्र्थ था| तेसे ही, ( एप गुरुणा विमुक्त बंधोडसि ) रागद्व ष 
पुण्य पाप आदिक तस्करों से अनेक अनथ युक्त देह अरण्य में 
मोह पटल से बद्ध विवेक दृष्टि बाला देवयोग से अर्थात्‌ अपने 
अज्ञान पुण्य पुज ग्रभाव से प्राप्त श्रेत्रिय त्रद्मनिष्ठ गुरु द्वारा 
तू बंधनों से रहित हैं, तू सद्चिंदानन्द परिपूर्ण तरह रूप है! 
इत्यादि प्रकार से उपदेश किया हुआ अति सूक्ष्म रूप भी जज 
तत्त्व को “अहं जअक्मास्मि' में ब्रह्म हूं इस ग्रकार जान जाता है। 
इस कारण, हे प्रिय दशेन, ( सत्‌ ब्रह्म तत््वमसि ) बह सत्त्‌ रूप . 
ब्रह्म तू ही ४ । तू बुद्धिमान है इसलिये मेरे उपदेश से वह ब्रह्म 
में ही हूँ” इस प्रकार निश्वय कर और उस निश्चय से ( सुख 
स्व धाम याहि ) अपरिच्छिन्न परमानन्द स्वरूप स्वस्वरूप भूत 
निज घाम को श्राप्त हो ॥श्शा द 
शंका >जेसे अज्ञानी वाकू आदिकों के लय क्रम से 
म्रत्यु ( मरण ) को प्राप्त होकर पुनः जन्म बंधंत में ही आजाता 
ड्ू, क्‍या-वेसे दी हावी भो जन्‍म, बंधन में आजाता है.वा नहीं 
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जनक 








नहीं आ्याता है क्योंकि ज्ञानी के जन्म के बीज रूप कोम, कर्म 
“अ्रवियधा खादि ज्ञान से दुग्ध हो गया है । द 
. यही अर्थ दिखलाया जाता है-- 


संप्रद्मय यत्र करणादिलयक्रमेण मूढो स्ततः पुन- 

रुपति जनि प्रबन्धम्‌ | प्राज्ञस्तु वंचयति झूत्यु- 
मुदसस्‍्तमोहटः सह ब्रह्म तत््वमसि निस्तर छत्यु 
अज्च स्‌ १4।| 


'. ग्ज्ञानी मनुष्य, इंद्रिय आदिक का क्रम से लय 
ड्ोकर झृत्यु होने के बाद फिर जन्म बन्धन को आप्त होता 
है । मोदरद्दित ज्ञानी पुरुष मृत्यु को ठगता है। वह सत्‌ अब 
जु द्वी है इंस अकार जान संत्यु के बंधन से तेर जा ॥५६॥ 


.«... ( मूढः करणादिलय क्रमेण यत्र संपद्य सतः पुनः जनि पबंध॑ 
एति ) अनात्मज्ञ पुरुष इन्द्रियादिकों के लय क्रम से अथांत्‌ 
सरश काल में वाक्‌ आदिक इन्द्रिय मन में लय होजाते: हैं 

सन अध्यात्मिक प्राण में लय होजाता है, प्राण भोतिक तेज 
में लय हो जाता है ओर तेज सत्‌ रूप ब्रह्म देवता में लय होजाता 
है।इस अकारं बाकू आदिक इन्द्रियों के लय क्रम से जिस पर- 
मात्मा रूप सब ऋह्म में प्राप्त हो करके मरण से अनन्तर श्री 
क्रास, कम, विद्या के सदभाव होने से .ज़न्सों की परंपरा रूप 
जन्म बंधन को आंध्त होता है | ( उदंस्त मोह: प्राज्ञस्तु रृत्यु' बेंच- 
येशि )' परन्तु अज्लान' से. रहित आत्मक्ष पुरुष मुढ़ के 'सरंशं ही 


मूढ़ पुरुष की तरह फिर ज़न्म बंधन में, ः 


हब बम 
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' खस सत्‌ रूप पर्रह्म में प्राप्त होकर मृत्यु कां ठग लेता है अर्थात्‌ 
मरता हूं, इस प्रकार मूढ़ के समान ज्ञानी नहीं. जानता 
क्योंकि इसके प्रथम ही उसका अज्ञान निंवृत्त हो गया है इसी 
कारण ही यह ज्ञानी पुनः जन्म परम्परा को प्राप्त नहीं होता। 
( सत अद्व तत्त्वमसि ) ऐसा सत्‌ रूप ब्रह्म तू ही है। इस कारण, 
है प्रिय दशॉन, तू ( मृत्यु बंध निस्तर ) मृत्यु रूप बंधन की वर॑जा 
अथाोत मरण को वा मरण के भय को तू प्राप्त मत हो ॥५६॥ 


लीकिकसव ही व्यवहार ज्ञानी और श्रज्ञानी दोनों का समान 
है। सत की प्राप्ति भी ज्ञानी और अज्ञानी दोनों को समान 
रूप से मरणांत में होती है। फिर क्‍या कारण है कि ज्ञानी तो 
सत्‌ ब्रह्म को प्राप्त होकर फिर इस . जन्म बंधन को प्राप्त नहीं 
होता और अज्ञानी मरकर सत्‌ को प्राप्त हुआ भी फिर जन्म बंघन 
को ही प्राप्त होता है ? इस शंका का समाधान भी दृष्टांत देकर 
अब किया जाता है। 


स्तेन प्रतत्त परशोरित्र दाहबन्धावाप्नोति मूंढ 
मति र्यनृतामिसंघः | संत्याभिसंघिरथ न 
व्यथते यदात्मा सतह ब्रह्म तत्त्वमसि निगुद 
बन्धशंकाम ॥४७]॥ 

“मैंने चोरी नहीं की दे” ऐसे असत्‌ अनुसंधान करने 
वाले चोर को तपाया हुआ परशु दाद करता है ओर वह 
बंधन को आप्त होता है, सत्‌ का अनुसंघान करने वाले को 
नहीं । वेसे दी ज्ञानी सत्‌ आत्मानुसंघान करने से बेधन कोः 
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ग्राप्त नहीं होता-॥ वह आत्मा सत्‌ अह्य तू है, बेघन की : 
शंका दूर कर ॥५७॥ रह 


( स्तेनइव श्रतप्त परशोः दाह बंधो आप्रोति ) जेसे कोई 
अनृतवादी चोर राजघर में प्रतप्त परशु से प्रथम दाह दुःख को 
प्राप्त होकर फिर बंधनागार को यानी जेल को प्राप्त होता हे । 
भाव यह है कि किसी चोर पुरुष को हाथों में हथकड़ी लगाकर 
राज पुरुष न्यायालय में लेगये । सभापति आदिक राज गअ्रधान 
परुषोंने पूछा कि इस पुरुषने क्या किया है ? तब राज पुरुषोनि 
उत्तर दिया कि इस पुरुष ने इस पुरुष के धन को चुराया है। 
तब सभापति को संशय हुआ कि इसनें चोरी की हे वा नहीं 
की । ऐसे संशय यक्त होकर सभांपतिश्रों ने पूछा कि क्‍या 
तुमने चोरी करी है ? उसने आग उत्तर दिया कि नहीं। जब किसी 
प्रकार से भी सभापति का संशय दूर न हुआ तब सभापति ने 
कद्दा कि इसकी अब दिव्य परोक्षा की जायेगी । तब परशु तपा- 
कर उस पुरुष के हाथों में घर दिया गया । यदि बह पुरुष चोरी . 
का तो करने वाला है परन्तु ऊपर से कहता है कि मेंने चोरी नहीं 
की, तब उंस पुरुष के हाथ दग्ध होजाते हैं और कारांगृह में बांघा 
जाँवा है और यदि वह पुरुष चोरी का कर्ता नहीं होता. तो सत्य .. 
के प्रभाव से परशु के पकड़ने पर भी वह दग्ध नहीं होता, उल्लरा . 
राज प्रधान पुरुषों से वा साज्ञात्‌ राजा से भी अर्चित और पूजित 
हुआ मिंथ्या बंध मुक्त होजाता हे-तेसे ही (मूंढ मति अपि 
अनुताभिसंघ: व्यथते ) .अज्ञानी भी अनात्मा सें आत्मत्वानुसं- .' 
धानरूप मिथ्या भावी होने से मृत्यु रूपी तप्त परशु से पीड़ा रूप 
दाद्द को प्राप्त होकर. फिर जन्मादिक बंधन को प्राप्त होता है । ; 
( अथ सत्याभ्रिप्ंधि: ) और जेसे कोई साधु पुरुष चोर अम . 


" सिंडि री 
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से पकड़ा हुआ राज अधान पुरुषों के पूछने से कहता है कि मैंगे” 
चोरी नहीं की, इस प्रकार सत्याभिसंधान करने वाला- होने से 
तप्त परशु के पकड़ने पर भी चोर की तरह दाह बंधनों को प्राप्त 

नहीं होता। तेसे ही ( यदात्मा ) जो सत्‌ ब्रद्ा रूप ज्ञानी आप्मांमें . 
ही आत्मत्वानुसंधान रूप सत्य भाषण करता है वह पीढृ और 

दाह को तथा पुनः मरणादि रूप बंधन को मूढ़ वत्‌ प्राप्त नहीं 
होता | ( सत्‌ ब्रह्म तत्वमसि ) इसलिये हे श्वेत्तकेंती, वह जद 
तु द्दी हे।( बंध शंकां निरु द ) बंध शंका को त्‌ दूर कर । 


अब प्रकृतोपदेशका उपसंहार करते हुएं आचार्य सब उपदेश 
का तात्पये बतलाते हैं-- 


पित्रा सुतः सुव॒चनेरिति बॉघधित॑: स्व॑ सत्या- 
द्वितीयसुखबोध घनं विजज्ञों | एतह्िंसश्य विदिता.. 
द्रय हक परोपि स्वाराज्यसोख्यमंधिगम्य भवेत्‌ 
कंताथ: | ५४८॥ क्‍ 

इस प्रकार पिता के श्रेष्ठ वचनों से दिये हुए उपदेश 
से नित्य चिदानंद स्वरूप आत्मा को श्वेतकेतु ने संशव 
रद्वित जाना, वेसे ही और भी कोई अधिकारी पुरुष अद्व ' 
सर्व साक्षी को विचार कर जानेगा तो वह भी साम्रॉज्य 
सुख का ग्राप्त होकर कृतकृत्य द्वांगा ॥२ण८ा। 


( इति पित्रा सुबचनै: सुतः बोधितः ) इस प्रकार पिता उरी: 
लक ने सुन्दर बचनों से श्वेतकेंतु को बोघ किया 4 फिर बोध को: 
प्राप्त हुआ स्पेतंकेंतु ( सत्याद्वितीय्सुखवोधधतंस्व॑ विंलेकी ) नित्य 


है| ' स्वार्थ 


#<प ली 
आम ना आदत के, ता कै सके हो ५ थ होोक ३, ७ ,४” ५ ४९ आता 
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चिदानन्द एक स्वभाव निज आत्मा को संशय रहित होकर जाम _ 
गया। ( एतत्‌ विम्नश्य विदिताह्य हक परोपि ) इस अअकार और' 
भी कोई अधिकारी इस उक्त उपनिषत्‌ के तात्पय को विचार 
करके जानकर अद्वेत ओर सब साक्षी प्रत्यग आत्मा के चिंतन: 
परायण हुआ ( स्वाराज्यसौरूय अधिगम्य ) स्वप्रकाश रूंप सुख . 
को प्राप्त होकर ( भवेत्कृताथ: ) कृतकृत्य हो जावेगा । 

मांडक्योपनिषद्गत 'अयमात्मा त्रह्म इस महा वाक्य का 
भी अखंडार्थ ही है, यह अब दिखलाते हैं--- 

हि इन्द्र बजा छन्द।._ द क्‍ 
ऐक्यं प्रकल्प्य प्रणवे3खिलस्य पादान्‌ विभज्य 
प्रविलाप्य शिष्टः | एक: स आत्मा जगदे5य- 
मात्मा ब्रह्म ति विस्पष्टमथवबाणया ॥४६॥ 

सब जगत्‌ की एकता की कल्पना करके उसके चारों 

पादों का भिन्न रूप निरूपण करके, उनका फिर ल्य करके 
शष्र चेतनमात्र एक आत्मा है ओर यह आत्मा अदा है. 
ऐसा अथवेण वेद में स्पष्ट ही कहा है ॥५६॥ 


( अथववाण्या ) अथवंबेद की मांडूक्योपनिषत्‌ की श्रुति ने 
( अर्य आत्मा ) अस्मत्‌ ग्रत्यय का विषय सत्यानंद चेतन रूप 
त्वं पदार्थ प्रत्यगात्मा तथा ( ब्रह्म ) सत्‌ चित्‌ आनंद रूप तत्‌ 
पदार्थ ब्रह्म रूप है (इति ) इस प्रकार कहकर ( विस्पष्टम ) 
विशेष स्पष्ट रूप से ( स॒ एक: आत्मा ) सो आत्मा एकद्दी हे ऐसा 
( जगदे ) कहा है । सो एक आत्मा कौन है इस जिज्ञासा के होने 
प्रर कहलि हैं ( प्रस्तने अ्रखिलेस्यऐक्यंग्रकल्ष्य ) ओमित्येतद्च्रमिद्‌ 


3०८ ] ' स्वाराज्य सिद्धि 
सबम्‌ इस प्रकार उपक्रम में ही सव जगत का प्रणव में अमेद 
कल्पना करके अनंतर ( पादान विभज्य ) प्रणव के पदों का 
पृथक प्रथक निरूपण करके ( प्रतित्ञाप्य ) जगत रूप तीन पार्दों : 
को चिदू ब्रह्म रूप लक्ष्यमें अथोत्‌ अधमात्रा रूप तुरीयपाद रूफ _ 
से असिद्ध चेतन ब्रद्य रूप लक्ष्यमें क्रम से लय करके ( शिष्ट: ) 
जो लक्ष्यअमात्र चेतन रूप पाद शेष हैं. वच्दी एक आत्मा है। « 
इस श्लोक में तीन पाद वाच्याथ रूप हैं और तुरीय पाद लक्ष्य 
रूप है यह विभाग जानलेना ॥॥५९॥ क्‍ ह 
इस प्रकार विचार कर चारों वेदों के उपनिषदों के तात्पय 
निर्णय से ब्रह्म और आत्मा की एकता का ही निश्चय होता है 
अब उस त्रह्य ओर आत्मा की एकता का उपयोग दिखलाते हैं-- 
स्तग्धरा छन्द । । 


नित्य॑ शुद्ध विबुद्धं विकृति विरहितं नित्य सुक्त 
स्वभाव सत्य सृक्ष्मंनिरस्तदयमनवयवं पुणमा- 
नन्दरूपम । प्रत्यग ब्रह्माहमस्मि स्वरसदृशि रची 
च्धांतवद्‌ विश्वमेतन्नासीदस्त्युक्ध विष्यत्यपिमयि 
सुखसउ्ज्योतिरात्मन्यसंगे (१६०॥ क्‍ 
नित्य, शुद्ध, चतन स्वरूप, विक्राति राइत, नित्यम्ुक्त 
स्व॒माव, सत्य, सक्षम, द्वेत रहित, निरवयव, व्यापक, आनंद 
. स्वरूप, साद्वी अक्म में हैें। सब अवस्थाओं में असंग, 
आनंद, सत्‌ चतनस्वरूप स्वप्रकाश सूर्य मुझमें अंधकार 
के समान यह सब जगत त् था, न हे; त दोंगा ॥$ ०.» 
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( नित्य) एकरस (शुद्ध ) निर्दोष ( विद्युद्धम ) चेतन रूप 
विकृतिविरहितम्‌ ) छः भाव विकारों से रहित ( नित्यमुक्त 
ब्रभावम्‌ ) सदा मुक्तस्वभाव ( सत्यम ) त्रिकालाबाध्य ( सूक्ष्म ) 
प्रलषपने से रहित ( निरस्तद्वयम्‌ ) छत से रहित ( अनवयवम्‌ ) 
रवयव ( पूछम ) व्यापक ( आनंद रूपम्‌ ) सुख स्वरूप 
प्रत्यक ) सब अन्त:करणों का साक्षी स्वरूप ( ज्द्य ) ब्रह्म 
अहं अस्मि ) में हूं अर्थात्‌ नित्यादि लक्षण जो त्रह्म है सो अद्ष 

ही हूं । इसलिये (असंगे सुखसत्‌ ज्योति: आत्मनि स्वरसदृशि 
यि ) सब अवस्थाओं के संबंध से रहित, आनंद, सत्‌ और 
तन स्वरूप, स्वाभाविक प्रकाश रूप मरे में ( एतत विश्व न. 
त_सीत्‌ अस्ति भ्रविष्य ति अपि रवो ध्वान्तवत्‌ ) सूय में 
धिकार के सदश यह सर्व जगत्‌ न पहले ही था न अब है न 
]गे होवेगा । भाव यह है अह्म आत्मा के एकत्व ज्ञानका फल 
ल सहित के जगत्‌ रूप अनथ की निवृत्ति और नित्य परमा- 

रद स्वरूप रूप से स्थिति है ॥६०॥ 

ब्रह्म से भिन्न॑ ऐक्य ज्ञान विद्यमान है | इसलिये अद्वेत सिद्धि 
हीं डा इस प्रकार की शंका की अब द्रष्ठांत से निवृत्ति 
रते हैं-- 


रथ वाक्याहदिमिष्टादरणि विमथनाद वहिकीलेव 
व्यः संभूताखंड वृत्तिस्तृशमिव निखिल द्वेत 
ताल समोहम्‌ | दग्ध्वा निवांणसंज्षे निरतिशय- 


ुखे नित्य सिद्धाव्मतच्ते समग्रो यांति प्रणाशं 
१४ रवा. सि 


रण . स्वाराज्य सिद्धि 


कतकरज इवोंदुस्व पंके जलस्या ॥६९॥ 


मं जेसे दो काष्ठों के ध्षण से अभि उतन्न होती हैं 
ओर तूणों को जलाकर स्वयं शांत दो जाती है, जेंसे कतक 
चीज जल्ल को निर्मल्न करके नांचे वेठ. जाता है, तेसे हीं 
उपनिषत वाक्यों के विचार से शीघ्र दी अद्याकार जृत्ति 
उसपन्न होती है ओर अज्ञान सद्दित संपूर्ण द्वैत समूद्द को 
जलाकर आप भी नित्य संज्ञा वाले परम सुखरूप नित्यसिर्ध 
आत्मतत्त में नाश को आप्त द्वोती दे ६ श।.. 


( अरग्पिविमथनात वहिकील इब) जेंसे दो काष्ठोंके संघषरणुः 
से अग्नि ज्वाला उत्पन्न होती है, ( इत्थं वाक्‍्यात विमृष्टातः सद्यः 
संभुताखंडबति: ) इसी प्रकार डक्त रीति से उपनिषदों के 
बाकयों के विचार से शीघ्र ही बअ्रद्मयाकारवृत्ति उत्पन्न होती हे । 
( तु इब ) जैसे काप्ठ मथन से उम्पन्न हुई वहिज्वाला तणों' 
को ठाड करके आप भी शांत हो जाती छे और ( कतकरज इब 
कलम्य पंके उदस्य ) जैसे कतक बीज का रज जलकी निर्मल्ता 
करने अथ जल में मिला हुआ जल के पंक को शकस्थान में 
इकट्ठा करके आप भी उसमें ही लय को प्राप्त हो जाता हैं. तेसे 
ही वाक्य लिचार से उत्पन्न हुई ब्रह्माकारवत्ति भी ( अखिल 
द्वंत जाले॑ संमोह दग्ध्या निर्वाणसंज्ेे निरतिशय सुखे नित्य 
सिद्धात्मतस्वे सद्यः प्रणाशं याति ) अज्ञान के सद्दित संपूणा क त 
समूह को दग्ध करके आप भी नित्य केवल्यसंशक परस सुस्त 
ऋप सनातन आत्म स्वरुप में नाश को प्राप्त हो जाती है ॥६१ ॥ 
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ब त्रह्म आत्मा की एकता के साज्ञातकार अथ कही जो 
अखंडाकार बृत्ति हे उस वृत्ति का महात्म्य दिखलाया जाता है--- 


एषाउनादि त्रितापज्वर विषम भव व्याधि 
सम्यक्‌ चिकित्सा हां षा स्वाराज्य संपन्निरवधि 
परमानन्द संदोहदोग्मी । भस्मीभूतं तथास्यां 
प्रभवति न पुनः कम बीज प्ररादु' संदेहग्रन्थि 
भेदावपि च निगदितावेतदासादनेन ॥६२॥ 


यह जद्यांकार वृत्ति अनादि तीनां तापों को विपम 
ज्वर रूप जगत व्याधि की यथार्थ ओषाबि है, यह स्वाराज्य 
का खजाना है, अवधि रहित परमानंद समुद्र क्ली प्राप्ति 
कराने वाला है। उसने भस्म किये हुए कर्मर्बाज जन्म रूप 
संस्कार उत्पन्न करने में श्रसमर्थ हें । इस प्रकार अ्रखंडाकार 
वात्ति की ग्राप्ति से चिज्जडग्रान्थि की अत्यंत निवृत्ति श्रुति 
में कदी है ॥ह_र।. 


जेसे कफ पित्त वांत के प्रकोप जन्य ज्वर को चिकित्सा 
कठिनाई से होती है अर्थात्‌ इस ज्वरका नांश करना बड़ा कठिन 
होता है तेसे ही ( अनादि त्रिताप ज्वर विषम भव व्याधि सम्यक 
चिकित्सा एपा ) आध्यात्मिक, आधिदेविक और आधिभोतिक 
रूप त्रिताप ज्वरों से विषम अंधात्‌ दुश्चिकित्य अनादि संसार 
रोग की यह अखंडाकार यृत्ति ही सम्यक चिकित्सा है अथांत्‌ 
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इस अनादि संसार रोम को यह बअद्याकार रूप अखंडाकार वृत्ति 
ही नाश करती है तथा ( एपा हि स्वाराज्य संपत्‌ ) यह अखंडा- 
कार वृत्ति ही स्वाराज्य संपदा है | स्वराट नास इन्द्र का है, तद 
भावरुप्र संपत्‌ स्वाराज्य संपत्‌ है । यह भी ब्रद्माकार वृत्ति है 
( निरवधि परमानन्द्‌ संदोह दोग्भी ) अपरिच्छिन्न, परमानंद 
समुद्र की प्राप्ति कराने वाली भी यह अखंडाकार वृत्ति ही है। 
(अस्यां भस्मीसूतं कर्मबीज पुनः प्ररोह्ु| न प्रभव्॒ति ) इस 
ज्ञानाग्नि रूप ज्वाला के होने पर भस्मीभूत अविद्या काम कम 
रूप बीज फिर जन्म रूप अंकुरों के उत्पन्न करने में समथ नहीं 
होता.। ( एतत्‌ आसादनेस संदेह ग्रन्थिभिेदी अपि निगदितो 
जे) तथा इस अखंडाकार वृत्ति की प्राप्ति से प्रमाशगत संशयों 
की, प्रमेयगत संशयोंकी तथा अनात्म तादात्म्यांध्यास रूप चिज्ञड़ 
पंथि कीअस्पन्त सिवृत्ति भी श्र:तिओं ने कथत की है ॥६२॥ 

इति श्रीमत्‌ गंगाधरेन्द्र सरस्वती प्रणीत स्वाराज्य सिद्धो 


श्रपवादाख्य द्वितीय प्रकरण सरलान्वय पथ 
काशिका55खया भाषा टीका ससाप्ता | 
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... स्वारज्य सिद्धि । 
. वृतीय प्रकरण । 


वरकाकातपरकाधयाानगाशतकााराककि: 


. शंका-बेदांत वाक्‍्यों के विचारजन्य अखंडाकाखूत्ति से 
अध्यारोप और अपवाद नामक पूर्व उक्त दोनों प्रकरणों में . 
प्रतिपादित अद्वितीय प्रत्यगात्मा से अभिन्न त्रह्म का साज्ञातकार 
होता हे यह जो पूव कहा वह कहना नहीं बनता, क्योंकि वाक्य . 
से अपरोक्ष ज्ञान होता है, इस बात की विद्दानों में प्रसिद्धि 
नहीं है। फ 

इस ग्रकार की शंका के होने पर आचाय वाक्य से अपरोज्ष .. . 
ज्ञान का होना सिद्ध करते हैं-- कम 
मंजुभाषिणी छन्द | 


अपरोचवस्तु विषयेति शब्दजाप्यपरोक्षतां न 
विजहात्यखंडधीः | निपु्ण निशम्य दशुमसरत्व- 
मित्यदों वचनं नहि स्वमुपलब्धुमिच्छति ॥१॥ 


शब्द से उपन्न हुआ अखंडाकार वृत्तिरूप ज्ञान अप- 
रोज्ष आत्मवस्तु होने से अपनी अपरोच्नता को नहीं छोड़ता, 
जैसे दशमा तू है ऐसे पथिक के वचन सुनकर फिर वह 
अपने को जानने की इच्छा नहीं करता ॥१॥ 
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( शब्दजापि अखंडधीः: ) तक्ष्यससि महा वाक्य रूप शब्द 
से उत्पन्न हुआ अखंडाकारबृत्ति रूप ज्ञान ( इति अपरोक्ष वस्तु 
विषया ) स्वयं प्रकाश और नित्यापरोक्ष रूप आत्म वस्तु विषयक 
होने से ( अपरोज्षतां न विजहाति ) अपनी अपरोज्ञता को नहीं 
छोड़ता। भाव यह हे कि अपरोक्ष वस्तु विषय का ज्ञान भी. 
अपरोक्ष द्वी होता हे परोक्ष नहीं, (हि ) क्योंकि ( दशमस्त्वं 
इति अदो वचन निपुणं निशम्य स्वं उपलब्धु नहि इच्छुति ) 
दसवां तू है, इस प्रकार दयालु पथिक म्राह्मण-के वचन को 
जैसे है तेसे ही सम्यक सुन कर फिर यह अपने जानने की इच्छा 
नहीं करता, भाव यह हे कि यदि शब्द से परोक्ष ही ज्ञान होता 

तो दसवां पुरुष फिर अपने की अंपरोज्त जानने के अथ उपाय 

में अवृत्त होता, परंतु होता नहीं। इसलिये शब्द से अंपरोक्त 

ज्ञान ही होता है यह स्पष्ट है, परंतु जहां विषय ही परोक्ष हे वहां 
से परोक्ष ज्ञान ही होता है । 


दशम की कथा इस प्रकार है--द्स पुरुष किसी काय के 
लिये जा रहे थे । रास्ते में एक नदी पड़ी, तब वे दसों पुरुष तेर 
कर नदी के पार चले गये । अब उन्होंने विचारा कि हम दस, ही 
हैं कोई डूबा तो नहीं ! तब उनमें से एक पुरुषने अपने को न गिन 
कर और नो की गिनती की ओर कहा कि भाईओ दसवां पुरुष 
नदी में बह गया है ! उनमें से औरों ने भी गिना परन्तु, सभी 
अपने को गिनना भूल जाते थे। अंतमें सभी को निश्चय हुआ कि. 
उनमें से एक नदी में दी रद्द गया है । इसलिये वे सब रोने लगे । 
देववशात्‌ वहां एकपथिक आ पहुंचा । उस पथिकने पूछा कि तुस 
कलोग क्‍यों रुदन करते हो ? सब उन्होंने कद्दा, हम घर से दस 
चले थे । नदी पार करते हुए हममें से एक नदी में बह गया हे | 


प्रकरण रे श्लो० २ [ रह. 
उस जाह्मण से देखा कि ये तो दस के दस ही हैं! दब पथिक _ 
ने कहा, रुदत मत करो दसवां विद्यमान हे। तब उनके धेये 
हुआ । उन्होंने पूछा कि 'भगवन्‌ दसवां कहाँ देखा है! पथिक ने 
एक से कहा. (कि तुस इनकी गिनती करो, तब उसने नो तो गिने 
परन्तु अपने को नहीं गिना तब उस पशथ्िक ने उससे कहा दसवां 
सू है लब उसने इस शब्द से अपने को श्रत्यज्ष जान लिया | 
यही बात आत्मा के अपसेक्ष ज्ञान में होती है क्‍योंकि वह तू है 
ऐसे सत्युरू के उपदेश का विषय भी अपसोेक्ष ही हे ॥|१॥ 


अब पूर्व उक्त दृष्टांव का ही उपपादन किया जाता दै-- 
नच शुद्द जन्य मतिमात्रतः स्वतोष्यपरोक्ष- 
वस्तुभजते परोच्षताम्‌ | न खलु प्रदीप तरणि- 
प्रकाशयो:  प्रतिभासतो5स्ति विषये प्रथग _ 
विधा ॥२॥ क्‍ 

स्वभाव से ही अपरोज्ष वस्तु शब्दजन्य ज्ञान के विषय 

ड्वोने से परोक्ष वहीं होती, क्यों।कि दीपक ओर सर्य के 
प्रकाश के विषय घटादिक में प्रकाश के भेद से किसी 
प्रकार भेद नहीं हे ॥२॥ क्‍ 

( स्वतोषि अपरोक्तवस्तु शब्दजन्य' मति मात्रतः परोक्षतां 
न भजंते ) स्वभाव सेहद्दी अपरोज्ष प्रत्यात्मा वस्तु शब्द जन्य 


ज्ञान के विषयत्व रूप अपराध से परोक्षता को नहीं सेवन 
करती। अथांत स्वभाव से ही अपरोक्ष वस्तु परोक्ष नहीं 
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हाती। ( प्रदीप तररिए प्रकाशयोः विषये ) दीपक और सूर्य के 
प्रकाश के विषय घटादिक पद्ाथ में ( प्रतिभासतः ) प्रकाश के 
भद स ( प्रथग विधा खलु नास्ति ) किसी : प्रकार का भेद न 
है। भाव यह है कि दीपक के प्रकाश में तो घट घट रूप से 
प्रतीत हो और सूर्य के प्रकाश में बही घट पट रूप से प्रतीत हो 
ऐसा भेद नहीं देखते में आता ओर दीप के प्रकाश में रक्त ओ 
सूख प्रकाश म॑ बही रक्त नील प्रतीत नहीं होता। इसलिये 
यह सिद्ध हुआ कि जेसे स्वभाव वाली वस्तु होत॑) है, वैसे ही 
प्रमाण उस बस्तु को ग्रकाश करते हैं ॥र॥ 

अथवा कहीं पर विचित्र स्वभाव वाले.विषय के भेद से 
अथवा सामग्रो के भंद से वस्तु भान का भेद रहे, परन्तु 
अपरोज्ष स्वभाव आत्मा में यदि प्रमाणमृधेन्य तक्त्वमसि महा 
बाक्य भी परोक्ष ज्ञान को ही उत्पन्न करेगा तो प्रामाण्यता से 
च्युत हैं। जावेगा । इस अर्थ को दिखलाते है-- 


अपराजवस्तु विषयापरोक्षपीनं च मान भाव 
मुप गन्तुमहति | स्त्रत एव शश्वदवभातमात्मन: 
कुशला5पि न स्वम्नपि गृहितु ऋषमः ३) 

अपरोच्ध वस्तु का विषय करने वाली परोज्ष बुद्धि, 
प्रमाण भाव को प्राप्त द्वोने के योग्य नहीं दे । चतुर पुरुष 
भी स्वाभाविक सदा अपरोद्ध रूप स भासने वाले अपने 
आत्मा को परोक्षे करते में समर्थ नहीं दे ॥३॥ 


०, 


( अपरोक्ष वस्तु विषया परोक्षत्रीधी:) अपरोक्ष' वस्तु को 
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विषय करने बाली परोक्ष बुद्धि ( मान भाव॑ उपगंत नाहति ) 
प्रमांण भाव के प्राप्त होने के योग्य नहीं है । भाव यंह है कि 
अपरोक्ष स्वभाव वस्तु में परोक्ष ज्ञान उत्पन्न करने वाला प्रमाण 
अयधार्थ ही हो जाबेगा अर्थात्‌ प्रमाण नहीं रहेगा, क्र्योंकि तत्‌ 
अभाव वाले में तत्‌ प्रकार ज्ञान ही अयथाथे ज्ञान कहा जाता 
है । ( कुशल: अपि स्वत एवं शश्वत्‌ अवभातं आत्मनः स्वें न 
. गृहितु' क्षम: ) प्रवीण पुरुष भी स्वभाविक सदा अपरोक्ष रूप से 
भासमान अपने आत्मा को परोक्ष रूप करने में समथ नहीं है.) 
आत्मनः” यह पंचमी द्वितीया के अथ में है ॥ह॥ द 

शंका--इन्द्रिय जनित ज्ञान ही अपरोक्ष होता है यह नियम 
है इसलिये जिसका विषय इन्द्रियगोचर नहीं है ऐसे वाक्य से 
अपरोक्ष ज्ञान नहीं हो सकता इस शंका का समाधान आगे के 
श्लोक में देते हैं-- 


सुख दुःख राग यतनेष्वसंमतेस्तिमिर प्रसुप्ति- 
विषयेष्वदशनाव। अपि हेतुरस्थ विषय योग्यते- 
त्यं कक मे ७७ #0 रे ते ह न 
त्यपरोच्चता न करणेनि बम्यते ॥४॥ पर 

सुख, दुःख, राग, यत्र, अंधेरा और स्वप्न के विषयों .. 
में नहीं होने से और अपरोज्ष ज्ञान के विषय में योग्यता 
भी द्वेतु होने से इन्द्रियों से द्वी अपरोक्ष ज्ञान होता ईं 
यह नियम नहीं है ॥४॥ 


( करणे: अपरोक्षता न नियम्यते ) इन्द्रियों से ही अपरोक्त 
ज्ञान हो यह नियम नहीं है (सुख दुःखराग यत्नेषु असंमतः ) सुख, 
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दुःस्थ, इच्छा, प्रयत्न आदि का इन्द्रियवेद्रत्व बेदांत रहस्यवेत्ताओं 
का संमत नडा है । सुख दुःख इच्छा प्रयन्ष आदिक मन का धर्म 
होने से बेद्ांती इनको साक्षीवेय अथात साक्षीभास्य मानते हैं । 
भाव यह है कि यदि इन्द्रिय जन्य ज्ञान ही प्रत्यक्ष मानें तो सुख 
दुःस््र आदि का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होना चाहिये। इससे तुम्हारे 
उक्त नियम का यहां व्यभिचार सिद्ध होता है। ( तिमरप्रसुप्ति- 
विषयेपु अदशनात ) अंधकार में तथा स्वप्न के पदार्थों में इन्द्रियं 
बेदता नहीं है। भाव यह है कि अंधकार को यदि भाव पदाथ 
मानोगे तो भी नेत्रों से अंधकार का ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि 
अखधकार के ज्ञान करने में नत्रों को सहकारी प्रकाश का अभाव 
है और आलोक सहकृतचक्ु से ही भाव पदार्थ का पत्यक्त ज्ञान 

होता है । यदि अंधकार को अभाव रूप मानोगे अर्थात्‌ प्रकाशा- 
भाव का नास ही अंधकार है, इससे अंधकार अभाव रूप है ऐसा 
मनोगे तो सी नेत्रों द्वारा अंधकार का ज्ञान नहीं होगा, क्‍योंकि 
अमाव के साथ इन्द्रिय का संनिकष यानी, संबंध ही नहीं हो 
सकता है । इस प्रकार से अंबकार के प्रत्यक्ष में भी तुम्हारे उत्त 
नियम का उ्यभिचार है | स्वप्न में सब इन्द्रियों का लय हो जाता है 
इसलिये स्वप्न के पदार्थों के प्रत्यक्ष में भी तुम्हार उक्त नियम का 
व्यभिचार है तथा ( अस्य विपषयस्य योग्यता अपि हेतु: ) इस 

अपरोत्त ज्ञान के विपय की योग्यता भी हेतु है अथांत योग्य 

ब्रिपय का ही भत्यक्ष ज्ञान होता है। इसलिये गुरुत्व आदि सत्‌ 
होने पर उस रूप के सद्श नेत्रों से प्रत्यक्ष नहीं होता है ।॥४॥ 


यद्यपि जैसे प्रत्यगात्मा अपरोक्ष है तेसे ब्रह्म अपरोक्त नहीं है 
क्योंकि में अद्म को तहीं जानता हूँ इस प्रकार सब पुरुषों को 
जड्म विषयक ही अज्ञान अनुभव सिद्ध है, तथापि मद्दा वाक्य से 
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उत्पन्न हुई अखंडाकार रूप बृत्ति से ब्रह्म का अज्ञान भी नष्ट 
होजाता है, यह अर्थ दिखलाते हैं-- 


अपि चाइताथ विषयापरोक्ोणीबचचसा च भग्न 
मनुभूयते तमः । उपदेशमात्रमुपरणय तत्‌ 
पुनः श्रुतिराह्द दशुयति पारमित्वपि ॥४॥ 
आवृत अ्रर्थ के विषय से परोक्ष ज्ञान होता है परन्तु 
उपदेश से श्रज्ञान की निव्रात्ति का अनुभव हुआ है, फिर 
उस श्रुति में पार का दिखलाने का कथन है ॥श॥ 


( आवृताथ विषया परोक्षधी: श्रपिच ) पराक्ष ज्ञान अश्लाना 
छत्त अथ विषयक भले रहे, (वचसा च तस: भग्नं अनुभूयते ) 
तथापि विद्वानों ने महा वाक्य द्वारा ब्रह्म विषयक अज्ञान की 
निवृत्ति का अनुभव किया है| ( उपदेश मात्र उपवण्य ) क्‍योंकि 
छांदोग्योपनिषत्‌ की श्रति भी योवे भूमा तत्‌ सुख नाल्‍पे सुस्व 
सस्ति" अथांव जो महान निरतिशय हे सो सुख है भूमा को छोड़ 
कर सब अल्प है उसमें सुख नहीं हे, इस प्रकार उपदेश मात्र 
कह करके ( पुनः तत श्रति: पारं दशंयति इत्यपि आह ) अनन्तर 
घह' छांदोग्योपनिषतकी श्रति ही 'तस्मे स्दित कपायाय तमसः पार 
दर्शयति भगवान सनत्कुमार:' अर्थात ज्ञान वेराग्य आदिक द्वारा 
रागद्र प आदिक मल से रहिंत उस नारद के प्रति भगवान सन- 
त्कुमार ने अज्ञान रूप तस से पार को अर्थात परमाथ तत्त्व को 
दिस्वलाया, इस प्रकार कहती है। भाव यह है कि महा वाक्य के 

उषदेश से त्रह्म के अज्ञान की नियुक्ति होजाती है. इसके लिये भी 
शर्त अति प्रमाण है |५॥ 
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अेजर ओअररीफितनत पकअ का चढ़ बज अं ० ऑिल्मक बढती 


[| 


शब्द से अपरोक्ष ही ज्ञान होता है इसमें और अति भी 
प्रमाण हैं यह दिखलाते हैं--- द 


विद्धाति यज्च॒परमात्म दृष्टये अवशणं विस्ृष्ट 
निगमान्त गोचरम्‌ | श्रुति मात्र तीण तमसों 
यदब वन्‌ जनकोसि- तारयसि पारमिस्यपि ॥|६॥ 

. और परमात्मा के साचात्कार के लिये श्रुति वेदान्त 
श्रवण का विधान करती है, श्रवण मात्र से अज्ञान नष्ट 
होने का कथन करती है, जैसे कि 'हें भंगवन, आप 
पिता हैं हमको संसार समुद्र से आपने पार किया है! ॥६॥ 


(च ) ओर आत्मा वारे द्रष्टव्य:' यह वृह्दारस्यक्रोपनिषत 
की श्रुति भो ( परमात्मन्ष्टये ). परमात्मा के साक्षात्कार के. 
लिये ( विम्र॒ष्ठ निगमांतगोचरं श्रवण विदधाति ) विचारित 
वेदान्त के श्रवण का विधान करती है । (यत्‌ ) ब्रह्म का शब्द 
से अपरोक्ष ज्ञान ही होता है यह बात (श्र॒ति मात्र तीणंतमसः ) 
श्रवण मात्र से अथांत निगमांत के उपदेश मात्र से नष्ट अज्ञान 
हुए सुकेश सत्य काम आदिक शिष्यों ने ( यत्‌ अजब बन ) प्रश्नों 
पनिषत्‌ के अन्त में जो यह कहा है कि 'जनको5ंसि तारयसि 
पारं इति अपि' हे भगंवन्‌ आप हमारे पिता हैं आपने हम लोगों 
को अविद्या समुद्र का पाररूपं जो अपुनराबृत्ति लक्षण स्वस्थ ब्रह्म 
रूप मोक्ष हे उसको प्राप्त कराया है अर्थात्‌ जब पिप्पल्ाद महा- 
राज ने यहें. कहा कि यह ब्रह्म तत्त्त का उपदेश मैंने तुम लोगों 
से किया है वह इतना ही है, इससे आगे अब और अथ ज्ञातव्य 
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नहीं है, तब आगे सुकेशादिक संत्‌ शिष्य तंत्र यम्तस्त्वं हि 
न: प्रिता योउस्माकं अविद्यायाः प्रारं पारं तारयसि' उस पिप्पलाद 
गुरु का शिर से प्रणिपांत पूवंक तथा चरण कमलों में पुष्पां 
जलिओं के प्रक्षेप पूवक पूजन करते हुए कहते हैं. कि में ही हम 
हूं इस अ्रकार हमारे ब्रह्म रूप शरीर के अह्म विद्याके उपदेश प्रयत्न 
से उत्पन्न करने वाले होने से आप ही हम लोगों के पिता हैं जो 
आप हम शिष्यों के गुरु हैं। आप ही ने केवल ऋपा करके विप 
रीत ज्ञान, संशय, जन्म सरण, रोग दुःखादिक ग्रहान्वित मूला- 
खान रूप सहोद्धि से परपार रूप अपुनरादृत्ति लक्षण स्वस्थ बह्म 
रूप मोक्षको विद्या रूप जहाज़ से ग्राप्त कराया है | इससे भी यह 
सिद्ध हुआ कि शब्द से अह्यका अपरोक्ष ज्ञान होता है ॥६॥ 


शंका-तुम्हार वेदान्तमतमें चित्‌ का अभेद अथात्‌ प्रमाताचेतन 
का अभेद ही विषय की अपरोज्तता में कारण हे। चेतनों का 
अशेद बृत्ति द्वारा होता है ओर बृत्ति इन्द्रिय द्वारा होती है । इस 
प्रक्रिया से अपरोज्षता में भी इन्द्रियों की अपेक्षा अवश्य है । 


अब्र इस .शंक्रा का समाधान करते हैं-- 
स्ग्धरा छन्द । 


चेतन्यस्यापरोक्ष्यं स्‍्वरसनिजदशो मुख्यमन्या- 
नपेच्त॑ मोणं तहु गोचरेष्वावरण विरहिते तत्न 
तादाक्यवत्सु । बाह्य चेतन्‍्य योगं घटबितु 
सुच्रित्ता वृत्तिरक्षत्रसुता वाक्योत्था मोहमात्रं 
विघटयंत्रिं चितः स्फूतिरन्‍्यानपेच्ा ॥७। 





|. 


स्वाराज्य खाद 


अन्य की अपेज्षा न होने से स्वभाव से ही प्रकाश 
चंतन्य का अपरोध्ता मुख्य है। परंतु आवरण रहित अन्य 
स्तु के ज्ञान में वस्तु क्री अपरोक्षता गौण है, क्योंकि 
पह्टां वस्तु के तादाव्म्य की अपेक्षा है। बाददर के घठादिकु 
वियय में इन्द्रिय जन्य वृत्ति से चेतन्‍्य का योग हो बह 
योग्य द्वी हे परंतु मद्रावाक्य से उपन्न हुई वृत्ति चेतन के 
आवरण करने वाले श्रज्ञान मात्र का नाश करती है और 
स्वरूप का स्फुरण तो स्वतः सिद्ध ही है ॥७॥ 


( स्वरस निजरश: चेतन्यस्य अपरोत्य भुख्यमें ) स्व॑भॉये 
से ही स्वप्रकाश चंतन्य की अपरोज्षता भुख्य है ( अन्यानपेक्षम्‌ ) 
चेतन की अपराज्तता अन्य किसी की अपेक्षा न॑ रखते हुए हे 
भाव यह है कि सवान्तर चेतन रूप में स्वअ्भेद की सिद्धि 
स्वतः सिछ्ठ हे | वृत्ति निगमन के लिये बहिमख इन्द्रियों की वहां 
अपेक्षा नहीं है | ( तव गाचरपु आवरणरहिते ततश्र तादात्म्यवत्सु 
गौणम ) सातक्षी चतन आत्मा के विषय जो ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय हें 
तथा आवरण रहित साक्षी आत्मा में तादात्म्य अध्यास द्वारा 
जो कल्पित हैं उन ज्ञाता ज्ञान झ्ेय आदिकों की अपरोक्षता गौरण 
है इसलिय ( बाह्य चेतन्ययोगं घटयितु अक्षप्रसूता  वृत्ति: 
जचिता ) बढ्िभू त घट आदि विषयों में चेतन्य के संबंध 
घटाने के लिये इन्द्रिय जन्य 'बुत्ति की अपेक्षा योग्य ही हे। 
अधाल बाह्य घट आदिक विपयों के प्रत्यक्ष में अंतःकरण की 
बृत्ति इन्द्रिय द्वारा घट आदि विषय देश में जाकर घट आदि में 
स्थित चेतन के आवरण को भंग करती है। वहां 'विषय में रहे 
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हुए चेतन का अंतःकरण में स्थित चेतन से अंभेद है और वह 
अभिन्न चेतन स्वयं प्रकाश है। अतः वहां वह फल चेतन का 
अपेक्षा नहीं रखता और घट आदिक विषय तो जड़े हान से 
स्‍्वप्रकाश के लिये वृत्ति प्रतिफलित चेंतन्‍्य की अपेक्षा रखते हें । 
इसलिये बहिंर विषय के प्रत्यक्ष में इन्द्रियों की परंपरा अपेक्षित 
है परंतु ( बाक्योत्था मोह मात्र विघटयति चितः रफूर्ति: अन्या- 
नपेक्षा ) महा वाक्य से उत्पन्न हुई अखंडाकार बृत्ति चेतन के 
अआवरक अज्ञानमात्र का नाश करती है और स्फुरण तो स्वरूप 
होने से स्वतः सिद्ध ही है, वह जड़ घट आदि विषय के सदश 
बृत्ति प्रतिफलित चेतन द्वारा नहीं है इसलिये इन्द्रियजन्य दत्ति 
की वहां अपेक्षा नहीं है |॥७।॥ 

केवल बाह्य विषयों के प्रहण में इन्द्रिय और चुद्धि वृत्ति 
दोनों की आवश्यकता है यह दिखाते हैं 


मंजुभाषिणी छंद |. 
बिषयाप्रवोधदलनाय संविदों विषयोपराग जन- 
नाय वा धियम्‌ । विषयक्ृतिलपमुपनेतुमिष्यते 
विषयाक्षयोग सरणिस्तनोबहिः । 
घटादिक बाहर के पदाथ भें अवाच्छन्न चेतन्व 
आवरण के नाश के अथ अथवा चेतन्य का पटाइक 
साथ सबंध जनन के अथ ब्ाद्ध का विषय की आहूाते 


को धारण करने के देतु ईंद्रिय मार्ग का अंगाकार 
किया है दा 


5» 37 
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( विषय अबोध दलनाय वा संविदों विषय उपराग ज़न- 
. नाथ ) घट आदिक बाहर के विषयों में स्थित चेतन को आवरण 
करने वाले अज्ञान के नाश के अथे अथवा चेतन का.घट आदिकों 
के साथ संबंध करने के लिये ( घियं विषयाकृतित्वं उपनेतु' तनो 
बहि: विषय अक्षयोग सरणि: दृष्यते ) अन्तःकरण के घट 
आदिक बहिर्विषय की आकारता के प्राप्त करने को शरीर से 
चहिर विषय इन्द्रियसन्निकर्ष रूप माग अवश्य सिद्धांत में अंगी- 
कार किया है परन्तु सवा तर चेतन्य के प्रत्यक्ष में नहीं ॥८॥ 


आत्मा स्वतः स्फुरण रूप है, इसलिये वह बहिर घटादिक 
जड़ विषयों के समान इन्द्रिय जन्य वृत्ति की अपेक्षा स्वसिद्धि 
अथ नहीं करता, इस तात्पय से सिंहावलोकन न्यायसे अब फिर 
आत्मा का निश्चय कराते हैं-- क्‍ 


स्नग्धरा छुन्द । 

यन्नक्ष्यं चच्ुराय: प्रतिविषयममी येन संधु 
जिताथां: यद वागादेः पद न व्यवहरति मुह 
यंन वागादि वर्ग: | येन प्राणः प्रणीतस्तनु- 
करणमनोबुद्धयो येन चेद्धास्तच्छुद्धं स्वेन सिद्ध 
निरुभयमभयं बोधसत्‌ सोख्यमात्मा ॥६॥ 

जो चक्कु आदि से जानने को अशक्य है और चक्तु 
आदि जिस चेतन्य से अपने अपने विषय को प्रकाश करने 
में समर्थ होते दें, जो वाक्‌ आदि ज्ञानेन्द्रियों का विषय 
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नहीं है और जिससे वाक्‌ आदि अबृत्त होते हैं, जिससे 


"के 


प्राण प्रवृत्त होते हैं ओर जिससे शरीर, इंद्रियां, मन तथा 
बाद्धे प्रकाशित होते हैं, वह सत्‌ चेतन्य ही शुद्ध, स्वय॑.. 


“कर 


प्रद्ध, अद्वग, अभय और सायेदानद स्वरूप है ॥&॥| 


( यतू य इक्ष्यम ) जो सब उपनिषत्‌ प्रसिद्ध सत्‌ आत्मा 
रूप ब्रह्म चछ्ु आदिक इन्द्रियों द्वारा जानना अशक्य हे ( अमी 
येत्र प्रतिविषय संधुक्षिताथ: ) ओर यह चह्चु आदिक, इन्द्रियां 
जिस चेतन से प्रति विषय सम्यक्‌ प्रकाश पाकर अपने अपने 
विषय के प्रकाश करने में समथ होते हैं, ( यत्‌ वाकगादे: पढें. 
न व्यवहरति ) जो' चेतन वाक आदिक कम इंद्रियों का विषय 
नहीं है, ( येन वायादि वगः मुह: ), जिस चेतन से पुनः वाक॑ 
आदिक कम इन्द्रिय श्रवृत्त होते हैं, ( येन ग्राणःप्रणीत: ) जिस 
चेतन द्वारा आण अपने व्यापारमें ग्रवृत्त होते हैं तथा ( येन च तनु 
करण मनो बुद्धयः इद्धा:) जिस चेतन्यसे शरीर इ्‌ द्विय मन बुद्धि 
प्रकाशित हुए असुभव के विषय होते हैं ( तत््‌ शुद्ध स्वेन सिद्ध 
पनिरुमयं अभय बोध सत्‌ सोख्यं आत्मा ) वही सत्‌ चेतन, शुद्ध, 
स्वप्रकराश, अद्वय, अभय ओर सब्िदानंद स्वरूप आत्मा है ॥९॥ 


जिसका चित्त असंभावना आदिक दोषों से असा हुआ है 
सथा रागढ घ आदिकों से चंचल है, उसकी आत्मलाभ के लिये 
आत्मा का ध्यान कतेग्य है, अब इस अथ को दिखलाते हैं-- 


इत्थं संबोधितस्याप्यनवहितमतेयस्य बोधो न 
वृत्तः स स्थवाहुयोविचार व्यसन वश मना 
१५ स्त्रा. सि 
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सत्सहाय: स्वतश्च । अचान्‌ विद्योप शान्त्य 
चंपलमपिमनोलालनेवा हठाहा रुद्धुवा ध्याये- 
दनन्तं परमसुखचिदात्मानमेकं विविक्ते |१०॥ 
इस प्रकार बोध कराने पर भी यादि अनिश्चतदबुद्धि 
वाले को ज्ञान नहीं होता तब वह बअद्यनिष्ठ के संग 
में अथवा स्वयं वेदान्त वाक्यों का बारंबार विचार 
करे । चंचलता की निवृत्ति होने पर एकांत देश में दिककर 
इंद्रियां और मन को ग्रेम से अथवा हठ से रोककर परम 


सुखरूप, एक चित्स॒रूप, आर अनंत आत्मा का ध्यान 
कर ॥९१ ०॥ 


( इत्थम्‌ ) इस पूव डक्त प्रकार से ( संबोधितस्यापि यस्य 
अनवहित मतेः बोधों न वृत्त:) उपदेश करने पर भी जिस 
पुरुष कों संशय आदिकों से आत्म तत्त्व में अनिश्चित बुद्धि 
वाला होने से आत्म ज्ञान नहीं सिद्ध हुआ है, ( सः ) वह पुरुष 
( भूयों ब्रिचार व्यसन वश मनाः स्यात्‌ सत्‌ सहाय: स्वतश्च ) 
श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ विद्वानों की सहायता पाकर अथवा 
कृतश्रवण होने से स्वतः ही अथोत्‌ अपने आप ही पुनः पुन 
मन को वेदांत शास्त्र के अनुकूल विचार में लगाता रहे अथांत्त 
विचार का अभ्यास करे। राग द्वेष आदि युक्त पुरुष ( विज्ञेप- 
शांत्ये ) चंचलता की निवृत्ति के लिये (अक्ञान्‌ ) इन्द्रियों को 
( चपलं मन अपि ) और चंचल स्वभाव मन को ( लालने: ) 
शास्त्रानुकूल किंचित्‌ अभिलषित अथ संपादन रूप लालन से 
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अथात्‌ लाड़ से ( वा हठात ) अथवा हठ यानीबलसे ( रुद्धवा ) 
सवदा काल सर्व स्व विषय में गमन करने से रोक करके अथात्‌ 
इन्द्रियों को तथा मन को स्व स्व॒ विरुद्ध विषयों के भोग से तथा 

संकल्प से निवृत्त करके ( विविक्त अनंत परम सुख चिदोत्मान 

एक ध्यायेत्‌ ) एकांत विजनदेश में देशकाल वस्तु परिच्छेद से. 
रहित अनंत, सजातीय विजातीय स्वगत भेद से रहित रूप, 
एक परमानन्द स्वरूप तथा चेतन आत्मा का ध्यान करे अर्थात्‌ 
(200 प्रत्ययों के त्याग पूवक  सजांतीय प्रत््ययों का प्रवाह 
कर ।॥१०)॥ 5 


योग शास्त्रानुसार ध्यान का ही अबं॑ निरूपण करते हैं-- 
मुक्ता संगं सहिष्णु: शुचिहितमित भुक योग 
शास्राथ दर्शी पुण्ये निदोषदेशे यम नियम 
हट: स्वासनस्थः प्रसन्नः | प्राणायाम कमेणा- 
हतचपलमनः संथूलसूच्मे निरुष्य ध्यायनून- 
कात्म्यसोख्यस्थिरगलितमना मोहबंध॑. छि- 
नत्ति ॥११॥ क्‍ | 

. संगरद्वित, सहनशी तल, पवित्र, हितकर व्‌ परिमित भोजन 
करनेवा ला, योगशासत्रके अनुसार यम नियम युक्त, प्रसन्न और 
प्राणायाम द्वारा मनका चचत्ता को कम से इरण करते हुए 


शुद्ध आर पत्रित्र देश में आसन लगाकर स्थृत्र. सक्म - में 
मन को रोककर आत्मसुख में मन को गल्लित करने वाला .. 
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योगी मोह बेघन को छोडता है ॥११॥ 


( संगं मुक्त्वा ) ध्यान के विरोधी संग को त्याग करके 
( सहिष्णु: ) सहन शील ( शुचि हितमितश्जुक्‌ ) पविन्न रह कर 
शरीर को उपकारक तथा शास्त्र उक्त परिमांण से अन्न को ऋहण 
करने वाला ( योगशास्त्राथदर्शी ) तथा योगशास्त्रार्थ को विचारने 
वाला, ( यम नियम हृढ़ः ) अहिंसा, सत्य, अस्तेय, बअह्मचय 
ओर अपरिग्रह, यम तथा शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और 
. ईश्वर प्रणिधान, इन नियमों का दृद़ता से पालन करने वाला 
(स्वासनस्थ: ) तथा स्वानुकूल किसी पद्म, सिद्ध आदि आसन 
में स्थित हो कर ( प्रसन्न: ) प्रसन्नता पूवेक ( आशणायामक्रमेश 
आहत चपलमन: ) योग शास्त्र उक्त प्राणायाम क्रम से विषयों 
से चंचल मन का निरोध करने वाला योगी ( पुण्ये निर्दोषदेशे ) 
पवित्र पुण्य देनेवाले मशक आदि उपद्रव दोषसे शून्य ऐसे विजन 
देश में पहले ( स्थूले ) स्थूल मूर्ति आदिकों में मन का निरोध 
कर अन्नंतर ( सूकषमे ) सूक्म परमात्मा में मन का निरोध करके 
उस परमात्मा का ही ( ध्यायन ) ध्यान करता हुआ तथा 
( एकात्म्य सौरूय स्थिर गलित मन: ) एक आत्म सुख मेंदी 
मन को स्थित करके एकी भूत मे से (मोह बंधं-छिनत्ति ) 
अज्ञान बंधन का नाश कर देता है ॥११॥ 


जिसने आत्मा का साक्षात्कार कऋर लिया है वह मरण पर्यत 
समाधि में स्थिर रहे अथवा यथा प्रारब्ध बिषय व्यवहार करे।.. 
इनसे विद्वान की किसी प्रकार का ल्ञाभ वा द्वानि नहीं है 
क्योंकि विद्वान निर्दोष और सम ब्रह्म रूप है । श्रव इस अर्थ 
क्रो दिखलाया जाता है-+ 


वि. ७०७७७ ता आभार मर 
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... मालिनी छन्द | 
निरवधि सुखभूमानंतसंवित्परात्मन्यनुभवमधि- 
रुढे. वाक्यतो योगतो वा। भवतु दृढ़ समाधिलोंक 
संग्राहको वा भजत विषय जात॑ नति भूयोपि 


बधप (।१२॥ क्‍ 
दावाक्यसे अथवा योगसे जिसको अवधिराहित अखंड 
चंतन्य स्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार ग्राप्त हुआ हैं 
वह दृढ समाधि में रहे अथवा लोक संग्रह के माव से 
विषय सेवन करे, फिरसे उसे बंधन प्राप्त नहीं होता ॥१२॥ 
( महा वाक्यतः योगतोवा) महावाक्य के श्रवण विचारमात्र 
से अथवा योग अनुष्ठान पूवक ( निरबंधि सुख भूमानंत संवित्‌ 
परात्मनि अनुभवं अधिरूढे ») सीमा रहित. परमानन्द अखंड 
चैतन्य सर्वोत्कृष्ट रूप परमात्मा के साक्षात्कार के अनुभव की 
हढ़ता प्राप्त होने पर फिर ( भवतु दृ्द समाधि: ) उसको हृढ़ 
समाधि बनी रहे (वा लोक संग्राहक: विषय जात॑ भजतु ) अथवा 
शिष्य पुत्र रूप लोकों के शिक्षा के अभिप्राय सं उचित विषयों 
का वह सेवन करे ( नंति भूयोपि बंधम्‌ ) बह विद्वान्‌ फिर 
सबंथा बंधन को ग्राप्त नहीं होता ॥१२॥ 


अब उक्त आत्म साक्षात्कार की स्तुति करते हैं-- 
अपि भूपरमाणु भूरि संख्येण्वपयातेषु चतुमुखे- 
व्वलब्धात्‌ ! अपदुःखनिरंत सोख्यसिंघोनंच 
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लाभो 5स्ति परो निजात्म लाभात्‌ ||१३॥ 
पृथ्वी के जितने परमाणु हैं उतने अथांत अनंत बद्या 

व्यतीत होजाने पर भी जो प्राप्त नहीं हुआ हे ऐसा सर्वथा 
दुःखरहित अनंत सुख समुद्ररूप निजात्म ल्ञाभ से अन्य कोई 
उत्तम ल्लाभ नहीं है ॥१३॥ ः 

( भूपरमाणु भूरिसंख्येषु चतुसु खेषु अपि अपयातेषु ) 
प्रथिबरी के परमाणुओं से भी अधिक संख्या वाले हिरण्यगर्भो 
के व्यतीत हो जाने पर भी (अलब्धात्‌ दुःख निरंत सौख्य 
सिंधो: निज आत्मलाभात्‌ परो लाभो नच अस्ति ) न प्राप्त हुए 
दुःख संपक शून्य अनंत सुख समुद्र रूप निज आत्म लाभ से 
उत्तम ओर कोई लाभ नहीं है । भाव यहं है कि अनेक हे वार 
अति दुलभ चतुरानन पदवी भाप्त हुई, तुंचछ योनि जन्मों की 
तो वाता ही क्‍या, परन्तु आत्म लाभ न हुआ, इससे आत्म लाभ 
परम दुलेभ है ॥१३॥ 

आत्म लाभ भी वास्तव नहीं है, क्‍योंकि आत्मा नित्य प्राप्त 
है, परन्तु अज्ञान रूप मोह से अग्राप्त हुए के सदश और ज्ञान 
से कुन्तीनंदन कर्ण के सदृश प्राप्त हुए के समान आत्मा है। 
अब इस तत्त्व को कंठस्थ भूषण के दृष्टांत से दिखलाते हैं-- 

स्रग्विणी छन्द । 

मोह मात्रादलब्धस्य लाभस्त्वसो स्वात्मनः 
कंठचामीकर न्यायतः | बोधमात्र तदाक्रम्य 


यस्माच्छू ,तिः प्राह भूयः पदेनानुविन्देदिति ॥१४ 
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अज्ञान मात्र से अग्राप्त कंठी की बोध से प्राप्ति 


जे 
गती है वेसे ही अज्ञान से अग्राप्त आत्मा की बोध मात्र 
4५. ह ५. कर 


हृ 
से ग्राप्ति होती है। इससे ज्ञान का आरंभ कर, श्रुति कहती 
है कि इस आत्मज्ञान द्वारा सर्व आत्मा को जान ॥१४॥ 


( कंठ चामीकर नन्‍्यायतः मोह सात्रात्‌ अलब्धस्थ स्वात्मन 
तु असो लाभः बोध मात्रम्‌ ) जेसे कंठस्थ सुवर्ण भूषण का ही 
कोई पुरुष उस भूषण के खो जाने की शंका से, अन्वेषण करे 
फिर देवात्‌ पास आये हुए किसी दयालु ने उससे कहा कि तेरे 
गले में ही - वह भूषण है, तब उस पुरुष को भूषण का बोघ 
मात्र लाभ है, क्योंकि भूषण तो नित्य प्राप्त है । तेसे अज्ञान मात्र 
से अप्राप्त अपने आत्मा का पूृव उक्त यह लाभ भी आत्मा 
का बोध मात्र ही है, क्योकि अपना आत्मा किसी काल में भी 
ओर किसी भी पुरुष को अप्राप्त नहीं है, ( यस्मात्‌ श्रुति ग्राह 
भूयः पदेनानुविदेत इति ) जिस कारणसे श्र्‌ति भगवती ( आत्मे- 
स्युपासीत ) इस ग्रकार ( तर्दाक्रम्य ) उस ज्ञान को प्रथम आरंभ 
करके अथोत्‌ ग्रहण करके ( भूयः ) पुनः फिर यह ( प्रांह ) 
कहती है कि ( पदेनानुविंदेत्‌ इति ) अनेन हां तत्सर्व वेद यथाह 
वेपदेनानुविंदेत्‌ इति' अथोत्‌ इस आत्म ज्ञान से ही सब आत्मा 
को जानते हैं । जेसे दृष्टांत है कि पशु को लोग खुरके चिह्न से ही 
खोजते हैं. ।॥१४॥ 


शंका--आपने पूव कहा है कि ज्ञान से अज्ञान का नाश 
होजाता है, यह यथाथ है तथापि जेसे नष्ट हुआ जगत्‌ फिर 
दोजातां है तेसे ही नष्ट हुआ ज्ञान भी फिर हो जावेगा । इस शंका 
का निरसन किया जाता हे -- 
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बाधित स्थादसद्ध्वस्त वेधम्बतों मोह बाघो- 
पिन ध्वंस रूपो पर: | बाध बुद्धिश्व नाभाव- 
मात्र प्रथास्थादभावो:प्यधिष्ठान रूपोए्थवा |।|१५ 


बाधित वस्तु असत्‌ है, नाश विधमंयुक्त हे, मोहबाघ 
ध्वसाभाव रूप नहां ६, अपर है आर अत्यस्ताभाव मात्र 
रूप भी बाधवबुद्धि नहीं है। अथवा अभाव भी अधिष्ठान 
रूप ही है। ( इससे अज्ञान फिर नहीं होता ) ॥१४५॥ 

( बाधितं असत्‌ स्यात्‌ ) बाधित वस्तु असत्‌ हे, ( ध्वस्त 
वेधम्य॑ंतः ) क्योंकि नाश हुआ काय संस्कार रूपसे अपने कारण 
में तिरोभूत हो करके सदा ही रहता है परन्तु बाधित हुआ 
असत्‌ मिथ्या पदाथ वसे नहीं रहता । इस प्रकार नाश: हुए पदाथ 
की और बाधित पदाथ की विधमंता है। € मोह बाघ: अफि 
न ध्वंसरूप अपरः ) मोह अथात्‌ अज्ञान का बाध भी ध्वंसाभाव 
रूप नहीं है अतः अपने अधिष्ठानसे भिन्न नहीं: है, क्योंकि कल्पित: 
पदार्थ का अभाव अधिष्ठान से भिन्न नहीं होता | बाघ. त्रंकालिक. 
विषय होता है अर्थात्‌ बाघ किया हुआ. पदा्थ न पहले, था और 
न अब है और न आगे होवेगा इस प्रकार कल्पित पदाथ के 
त्रिकालाभाव निश्चय का नाम बाघ है, परन्तु ध्वंसाभाव वते- 
मान कालिक होता है, अतः बाध- ध्वंसाभाव से प्रथंक है और 
विचारकर देखा जावे तो सादि अनंत लक्षर वाला प्रध्वंसाभाव 
ही असिद्ध है, क्योंकि अभाव के साथ कारक साम्रग्मी का. संसर्ग 
असंभव है । अन्य के संसग से अन्य की उत्पक्ति कहना अति 
प्रसंग से दूषित है। अथवा, जेसे पर मत वालों ने ध्वंस को 
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जन्य और नित्य माना है तेसे ही अज्ञान निवृत्ति भी नित्य हे, 
क्योंकि कल्पित पदाथ की निवृत्ति सिद्धांत में अधिष्ठान रूप ही 
मानी है ओर अधिष्ठानत्व के मिथ्या होने पर भी अधिष्ठान का 
रवरूप नित्य है। इसलिये नष्ट हुए आज्ञान की फिर उत्पत्ति नहीं 
होती इस तात्पय से आचायों ने यहां मोह बाध को ध्वंस रूप 
कहा है और अधिष्ठान से मोह बाघ को अप्रथक कहा है 


(अभाव मात्र प्रथा बाघ बुद्धिश्व) और अत्यन्ताभाव मात्र 
रूप भी बाधबुद्धि नहीं, क्‍योंकि बाधबुद्धि यह सप नहीं किंतु 
यह रज्जु ही है इस प्रकार अधिष्ठान को भी ग्रहण करती हे 
( अथवा अभावोषि अधिष्ठान रूप: स्यात्‌ ) अथवा बाध बुद्धि 
अत्यन्ता भाव रूप रहो परन्तु सिद्धांत में अभाव भी अधिष्ठान 
रूप ही है पदाथोन्तर नहीं । इसी तात्पय से सिद्धांत में एक सात्र 
अत्यन्ताभाव को माना भी है। इससे भी अंज्ञान के फिर हो 
जाने की शंका नहीं हो सकती ॥१ शा 


काम कम, अविया ही जन्म के कारण हैं। उनके अधिष्ठान 
के ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति कही, अब कर्मों की निवृत्ति कहतें 
| इसीसे श्रद्यवेत्ता को जन्म सरण का भय नहीं है द 


कर्म जात॑ समारब्पदेहेतरत्सत्वरं भस्मतामेति 

बोधाशिना । श्लिष्यते नेष्यताप्येष बोधोज्ज्वलः 

कमेणा जीवनेनेवपद्मच्छद: ॥१६॥ क्‍ 
ज्ञानरुप आग से प्रारब्य कर्म से भिन्न कम शाध्र ही 

भस्म होते हैं ओर आगामी कर्मों से मी बोधवान ज्ञानी 
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लेपायमान नहीं द्ोता, जेसे जल में रहकर कमलपत्र जल 
से लेपायमान नहीं होता ॥१६॥ 


.._( बोधाग्निना ) ज्ञान रूप अग्नि से ( समारब्धदेहेतरत्‌ ) 
आरब्घ कम से भिन्न ( कम जातम ) संचित कर्भा का समुह 
( सत्वरम्‌ ) शीघ्र ही ( भस्मतां एति ) भ्रस्मभ रूपता को प्राप्त 
हो जाता है और ( एष्यता कर्ंणापि ) प्रारव्ध कम से उत्पन्न 
हुए शुभाशुभ रूप अगामी कर्मा से भी ( बोधोज्ज्वलःएष ) ज्ञान 
से निमत्र हुआ यह त्रह्म वेत्ता ( न श्लिष्यते ) लिपायमान नहीं 
होता है, ( जीवनेन इब पद्मच्छुद: ) जेसे जल में रहा हुआ 
भी कमलपत्र जल से लेपायमान नहीं होता । भाव यह है कि 
ग्रारू्ध कम भोग से नाश हो जाता है, संचित कर्मों का ज्ञान 
अग्निसे दाह होजाता है और अगासी कर्मों का ज्ञानीको स्पश ही 
नहीं होता, क्योंकि भक्त लोगों को ज्ञानी के आगामी पुण्य मिल 
जाते हैं और ज्ञानी के निंदक द्वेषी लोगों को ज्ञानी के आगामी 
पाप कम चले जाते हैं | यह सब अथ श्रति स्प्रति तथा सूत्रसंग्र- 
दायिक ग्रंथों में स्पष्ट रूप से खोला हुआ है ॥१६॥ 


शंका--संचित अगामी कर्मों के सदृश प्रारब्ध कर्म की भी 
निवृत्ति क्‍यों नहीं मानी ? समाधान--यदि प्रारब्ध की भी निवृत्ति 
हो जाती हो तो ज्ञानी को सामग्री के अभाव से भोग नहीं होगा 
इस तात्पय से प्रारव्धकर्म की स्थिति दृष्टांत से बतलाई जाती है-- 


चोरबाघेषि तज्जन्यभीत्यादिवद्चे लदाहेपि भस्मेत 
चेलाकृति । ज्ञानिनां विश्वमादेह पात॑ स्वतो 
बाधितत्वेषि चारब्धभोगचमम्‌ ॥१७॥ 
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कल्पित चोर के बाघ होनेपर भी भय तथा कंप और 
वस्र के जल जाने प्र भी उसकी आंकृति दौखती है, तेसे 
दी अज्ञान के बाघ होनेपर भी विश्व ज्ञानी के दहपात 


सर चर को. रह, 


फ्यत ग्रारब्ध भोग को देने में समथ होता हैं ॥१9॥ 


( चोरबाधेपि ) स्थारु में मिथ्या प्रतीत हुए चोर के बाघ 
होने पर भी ( तत्‌ जन्यभीति आदि वत्‌ ) जैसे उस चोर 'जन्य 
भय कंप आदिक किंचित्‌ काल बने रहते हैं ओर ( चेलदाहेडपि 
चेलाकृतिभस्म इव ) जेसे वस्त के दग्ध होने पर भी किंचित्काल 
वद्ध के आकार का दग्ध वस्त्र का भस्म प्रतीत होता है, ( स्वत 
बाधितत्वेषि ) तेसे ही स्वतः सब जगत्‌ के बाघ होने पर भी 
( ज्ञानिनां आदेहपातम्‌ ) ज्ञानीयों के देहपतन पर्यत ( विश्वम) 
यह जगत्‌ भी ( प्रारूब्ध भोग क्षमम्‌ ) देहआदिकों में प्रारब्ध 
संपादित भोग देने को समथ प्रतीत होता है ॥१७॥ 


 शंका--अब्यवेत्ता के अहंता ममता रूप अध्यास का अभाव 
है इसलिये ब्रह्म वेत्ताको भोग कैसे हो सकता है? नहीं हो 
सकंता । इसलिये विश्व की स्थित ज्ञानी के लिये तो अजागल 
स्तन वत्‌ निरथक हे । 


इस शंका का परिहार इष्टापत्ति से किया जाता है । 
जीवतो5प्यस्थ न ध्यात्म बुद्धिस्तनों वामदूरे5 
प्यहेनिल्वयिन्यामिव । मोहमात्रात परे कल्पयं- 
त्यस्थ चेहु. देहितामस्तु तद्धानिरस्येह 
का ॥१८॥ 
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हक 


बांवी में त्यागी हुई कंचुकी में सपे को वह में हूं ऐसी 
चाद्धे नहीं होती, वेसे ही शरीर में रहते हुए ज्ञानी को 
उसमें आत्म बुद्धि नहीं होती। यादि अपने मोह्द से कोई 
ज्ञानी में देहाभिमान की कल्पना करता है तो भल्ले करे, 
उससे विद्वान के स्वरुप में हानि ही क्‍या है? ॥१८॥ 


( वामलूरे अहेः निल्वयिन्यां इब ) जेसे वामृलूर नाम 
वल्मीक में त्यागी हुई स्वकंचुक रूप त्वचा में सपे को उसके 
दीखने पर मी आत्म बुद्धि नहीं होती, तेसे ही ( जीवतः अपि 
अस्य तनो नहि आत्मबुद्धि: ) जीते हुए भी इस ब्रद्यवेत्ता को 
में ब्राह्मण हूं, में संन्‍्यासी हूं, इत्यादि रूपसे शरीरमें आत्म बुद्धि 
नह होती । ( चेत्त) यदि ( परे ) अन्य अज्ञजन ( मोहमात्रात्‌ ) 
अपने अज्ञान मात्र से (अध्य ) इस बदह्ववेत्ता के प्रारब्ध बत् 
से उत्साह प्रवृत्ति आदिक देखकर ( देहिताम ) देहाभिमानिपने 
की ( कल्पयंति ) कल्पना करते हैं तो ( अस्तु ) अज्ञानी भले 
बेसो कल्पना किया करे (तत्‌ ) उस अज्ञों की कल्पना से 
( अस्य ) इस विद्वान के ( इह ) स्वरूप में ( का हानिः ) क्‍या 
हानि है अथात्‌ किंचित भी हानि नहीं है ॥१८।॥ 


प्रारब्य कर्मा के नाश न होने से ज्ञान ग्राप्त होने पर भी 
जय विजय आदिकों के सहृश किसी विचित्र अदृष्ट कम के 
वश ज्ञानी को जन्म आदि होंगे ही ऐसी कोई शंका करे तो 
उसका निवारण करते हैँ-- 


इशूते ज्ञात तत्त्वस्थ नाभूतये यत्नवंतोषि 
सर्वेपि देवाघुरा:। कोहि. नामात्मनोउनिष्ट 
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री भवेदात्मभृतों यतिस्व्वेष तेषामपि ॥१६॥ 

सव दवता तथा असुर आआाद भा अयत्न करक जह्यवत्ता 
गी आद्वित करने में समर्थ नहीं है, क्योंकि अपने आत्मा 
ही अनिष्ठ कोन करेगा ? और यह देवतादिक का भी 
प्रात्मा है ॥१६॥ कर 

( ज्ञात तत्त्वस्य ) ब्रह्मवेत्ता के ( अभूतये ) अहित के लिये 

प्रथांत्‌ सवोत्मक त्रह्मभाव प्राप्ति के निराकरण पूवक किसी 
न्मांतर रूप अनथ के लिये ( सर्व देवासुराः) सब देवता 
ग असुर वा मनुष्य ( यत्नवन्तोषपि ) यत्न करें तो भी (न 
शते ) समथ नहीं हैं, ( हि ) क्योंकि ( आत्मन: ) अपने आपको . 
अनिष्टकारी ) अन्थ करने वाला ( कः भवेत्‌ ) कौन होता 
अर्थात्‌ कोई भी नहीं होता ( एव यतिस्तु ) और यह सफल 
गरत्मज्ञानवाला विद्वान तो (तेषामपि) उन देवताओं ओर असुरों 
ग़ भी ( आत्मभूतः ) आत्मा है इसलिये उसका कोई अनिष्ट 
[हीं कर सकता | तस्य हू न देवाश्च नाभूत्या इंशते। आत्मा. 
ंषासभवति' इस अति का अथ यहां चिंतन करना 
ग्रहिये ॥१९॥। 

राग आदिक दोषों के अभाव से यह विद्वान्‌ किसी का 
प्रत्िष्ट नहीं करता अतएवं इसकोभी कोई अनिष्ट नहीं करता इस 
[स्‍्पयं से कहते हैं-- 


एम लोभ प्रमादादिदोष च्षयान्नायमासजते 
इश्वरित्रे कचित्‌ | साधुवत्साधु चारिश्यरक्षापर: 
ताधुमागेंस संस्कारतो वतते ॥२० 
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कक चेक अर 


.. रागलाभमप्रमादादि दोषों के नाश हो जाने से ब्रह्मवेत्ता 
कभी भी निषिद्धाचरण नहीं करता । पूर्व संस्कार से साधु 
के समान वह सदाचारी सब पर ही उपकार करने वाला 
दोता है ॥२०॥ 


( अयम ) यह बत्द्गवेत्ता ( क्वचित्‌ ) किसी काल में भी 
( राग लोभ ग्रमादादि दोषक्षयात्‌ ) राग ल्लोभ प्रमाद आदिक 
दोषों के नाश होजाने से (दुश्चरित्रे न आसज्जते ) निषिद्धा- 
चरण सें ग्रवृत्त नहीं होता किंतु (साधुवत साधुचारिव्यरक्षापर:) 
स्वधर्म के अनुष्ठान रूप सज्जन पुरुषों के चरित्र का पालन करता 
हुआ यह विद्वान्‌ साधु मुमुज्नु पुरुषों के ही समान ( साधु मागण 
वतते ) सब प्राणियों के ऊपर उपकार करने वाले मार्ग में ही 
वतमान होता है, ( संस्कारत: ) क्‍योंकि इस विद्वान को अनेक 
पूत्र जन्मों के शुभाचरण के ही संस्कार हैं. तथा मुमुजु अवस्था 
कृत शुभाचरणों के भी दृढ़ संस्कार हैं.।॥२०॥ 


ऐसा ब्रद्मवेत्ता निविकार हो करके देवता की तरह विश्व 
पूज्य हुआ प्ृथिवी में विचरता है इस तात्पर्य से कहते हैं-- 


न प्रह्मष्यत्यसो धराप्य भूयः प्रियं मेरु वन्नि- 
श्चला भूरिकृच्छ प्वपि । भाववन्नात्मनात्मान- 
मानन्दितो देववत्‌ संचरत्येव विश्वंभराम्‌ ॥२१ 
यह अल्लवेत्ता प्रिय पदार्थों कीग्राप्तिमें असन्न नहीं 

ता वैसे दी दुःख में भी भेरुके समान अचल रहता हे 
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तथा आत्म भाव से ही आनदित हांता है। इस प्रकार वह 
देवताओं के समान विश्व में विचरता हैर११ी॥ | 


( असो ) यह ब्रह्मवेत्ता ( भूयः प्रियं प्राप्प ») अतिशय प्रिय 
वस्तु को आप्त होकर के ( न प्रह्मषष्यति ) प्रसन्न नहीं होता ( भूरि 
कच्छेषु अपि मेरु बत्‌ निश्वल: ) ओर तेसे ही बहुत दु:खों के 
. ग्राप्त होने पर भी यह विद्वान्‌ सुमेरु पवत के समान अचल ही 
रहता है अर्थात क्षोभ को प्राप्त नहीं होता है क्‍ 

क्योंकि ( आत्मानंभावयन्‌ आत्मना आनन्दित:) वह आत्मा... 
का सदा विचार करता है और अपने स्वरूप के आत्मानंद से 
. ही यह विद्वान आनन्दित रहता है ( देववत्‌ संचरति एवं विश्व॑ं- 
भराम्‌ ) और इस प्रकार ज्ञानी आत्मानंद से आनंदित रहकर 
रवमहिमा में स्थित हुआ ही इस प्रथिवी में देववत्‌ पूज्य होकर 
विचरता है ॥२१॥ 


प्रारूब्ध कर्म के विचित्र विचित्र' होने से जह्मवेत्ताओं की 
स्थिति में भी विचित्रता है, यह अर्थ अब दिखलाते हैं--.. 
केपि वर्णाश्रमाचार निष्ठा परा मुग्ध बाल प्रम- 
त्तोपमाश्चापरे। रागिणो भोगिनों योगिनश्चेतरे 
ज्ञानिनां लक्ष्यते नेकरूपा स्थिति: ॥२९॥ 
कोई ज्ञानी वर्ण श्रम धर्म में निष्ठा वाला है,कोई मूठ, 
बाल ओर अमत्तके समान है, कोई रोगी ओर कोई भोगी है 


तथा कोई योग में रत है । इस प्रकार ग्रारब्ध को भिन्नता 
से ज्ञानी एक प्रकार के देखने में नहाँ आते ॥२ २॥ 
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. ६ केपि ) कोई श्रीरामोपदेष्टागुरुसमगुरु श्रीवसिष्ठ आदिक 
भ्द्वेत्ता ( वर्णाअ्माचारनिष्ठापरा: ) स्ववर्ण आश्रम के आचार 
में ही तत्पर हैं, (चापरे ) और दूसरे कोई जड़ भरत आदिक ज्ह्म- 
निछ ( मुग्धवाल प्रमत्तोपमाः ) अज्ञानियों, बालकों, तथा ग्रहग्रस्त 
भमत्तों के समान रहते हैं, ( च इतरे रागिणों भोगिन: ) दूसरे 
कोई सोभरिं आदिक ब्ह्मवेता भोगों के भोगने में तत्पर से 
रहते हैं, ( योगिन: ) और दूसरे कोई जेगीषव्य आदिक 
अद्यवेत्ता अष्ठटांग योग से समांधि में ही रहते हैं | इस प्रकार 
आरब्ध कम की विचित्रता से ( ज्ञानिनां एक रूपा स्थित न 
लद्ष्यते ) ज्लानिओों की स्थिति अथात्त ,आचरणमयांदा एक रूप 
नहीं दिखाई देती ॥२२॥ 

प्राय: बिद्वानों की चया जानी नहीं जाती, अब इस अथ को 
हीदृष्टांव पूजवेक बतलाते हैँ--........ . 

शादू ल विक्रीडित छन्द । 

स्वानंदे सहजे सदा विहरतां स्वच्छंदलीला 
जुषां निःसंगा च निरगलाच जगतां कल्याण 
संदोहिनी । मत्स्यानां सलिलेंजबरे च वयसां 
वायोरिवाशामुखे दुलक्ष्ये पथियोगिनां बहुविधा 
मूढा विचित्रा गतिः ॥३३॥ 

स्वभाविक आनन्द में हमेशा विचरते हुए स्वेच्छा से 
लीला करने वाले योगेयों की, संग राहत, प्रातिबंध रहित, 
ज़क् में मछालियों के समान, आकाश में पत्षियों के समान 
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और दिशाओं में वायु की गति के समान दुल्ौक्ष्य मार्ग 
में बहुत प्रकार से विचेत्र और गृढ गति द्वोती है ॥२१॥ 

( स्वानंदे सहजे सदा बिहरतां ) स्वतः सिद्ध आत्मानंद में 
सवबंदा विहार करने वाले तथा ( स्वच्छंद लीला जुषाम॒ ) स्व 
इच्छा से लीला करने वाले ( योगिनाम्‌ ) ज्ञानी महात्माओं 
की ( दुलेक््ये पथि ) साधारण जलनों से दुर्विक्षेय ऐसे मार्ग में 
( बहुविधा गूढा विचित्रा गति: ) अनेक अकार की तथापि गूढ़ू 
छिपी हुई तथा विचित्र आरश्चये रूप गति अर्थात्‌ चर्या होती 
है। ( निःसंगा ) वह सब संग से रहित है अथ्थांत्‌ एकांत 
विजन देश में निर्विकल्पाचरण रूप व्रह्द गति है, ( निरगला ) 
प्रतिबंध से रहित है तथा ( जगतां कल्याण संदोहिनी ) विश्व 
का कल्याण करने वाली ऐसी जो ज्ञानिओं की लोकसंग्रह के 
जिमित्त गति है वह दुर्विज्ेग है, अनेक विध, गूढ़ तथा विचिच्न 
है ( मत्स्यानां सलिले ) जैसे मत्स्य आदिक जलचरों की जल 
में, ( अंबरे बयसां ) जैसे पत्षियों की आकाश में और ( वायो: 
आशामुखे इव ) जैसे वायु की दिशाओं के मुख में गति दुर्विज्ञेय 
होती है ॥२३॥ 

ब्रद्यवेत्ता सब से उत्कृष्ट है, इस बात को दिखलाते हैं-- 


योगिध्येय पदाम्बुजस्त्रिजगतां नाथो हरिः स्वं 

स्वयं शान्तं नित्यमनुत्रजामि रजसा प्रयेय 

मिल्यब्रवीत्‌ । तस्माहिश्वगुरो: सुरासुर नरे- 

रानम्य पादाम्बुजांदात्मानन्द निमग्न निश्च- 
सवा. सि. १६ 
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लमते रन्‍्यो-त्र धन्‍्योएस्ति कः ॥२४॥ 
तीनों लोकों के स्वामी श्रीहरि स्वयम्॒ कहते है कि 

शान्त आत्मानन्द में निश्चल जिसकी बुद्धि निमग्न है ऐसे 
ज्ञानी के पीछे चल्षता है इसलिये कि उसके चरणों की रज 
से में हमेशा पवित्र होऊ जिसके चरण कमल सुर असुर 
और मनुष्यों को नमन करने योग्य है इसी कारण से वह 
विश्वका गुरु है । यहां उससे अन्य कोन धन्य है? ॥२४॥ 

( योगि ध्येय पदाम्बुज: ) योगीजनों के ध्यान करने के 
योग्य है चरण कमल जिसके ऐसा जो ( त्रिंजगतां नाथः हरि: ) 
तीनों लोकों का स्वामी श्री हरि है वह हरि भी जिसके लिये 
( स्वं स्वयं शांतं नित्य अनुब्रजामि रजसा पूर्येयं इति अन्नवीत ) 
में स्वयं त्रह्मरूप ओर शांत ज्ञानीके पीछे सदा चलता हूं इसलिये 
कि उसके चरणकमलों की रज से में पवित्र होऊ” इस प्रकार 
कह गये हैं ( सुरासुरनरेःआनम्य पादांबुजात ) देवता, असुर 
ओर भनुष्यों से नमस्कार करने योग्य हैं. चरणकमतल जिसके 
( आत्मानन्दनिमग्न निश्चलमतेः ) तथा आत्मानंद में ग्रविष्ट 
निश्चल है बुद्धि जिसकी ( तस्माद्विश्वमुरो: अन्य: अन्र कः धन्य 
अस्ति ) ऐसे जगत्‌ गुरु बह्ावेत्ता से भिन्न इस व्यवहारास्पद 
संसार में वा शास्त्र व्यवहार में कोन सवात्कृष्ट, श्लाघनीय 
सुमाग्य तथा धन्य है ? कोई भी नहीं ॥२४॥ 

नित्यदप्त पूज्यतम विद्वान की लोक उपकार के लिये स्वाभा- 
विक चेष्टा को अब दिखलाते हैं-- 


सो5यंपूर्ण म्रनोरथोषि सहजात्‌ कोतृहलात 
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प्‌ यटज्ञु्वी सब हिते रतः प्रतिपद स्वानंदमा- 
स्वादयन्‌ | साश्चय सकुतूहलं सकरुणं सानं- 
दस्तुत्कंठया धीरः पारमवाप्य मोह जलधेरेव 
मुछगायति ॥२५॥ 


स्तरों वह थोर पुरुष मोह समुद्र के पार होकर पूर्ण 
मनोरथ हुआ भी सब के हित में रत है और कोतुक से 
ही छथ्वा पर वचरता है। पग पग पर स्वरूप के आनन्द 
का स्वाद लेता हुआ, श्श्वर्य सहित कोतुक सहित, करुणा, 
आनन्द और उत्कंठा से बारंबार इस ग्रकार गाता है ॥२४५॥ 


€ स्लोष्य घीर: ) ऐसा यह विद्वान ( मोह जलधेः पार 
अवाप्य पूण मनोरथ: अपि ) अज्ञान समुद्र के परपाररूप ब्रह्मको 
प्राप्त छीकर पूर्णमनोरथ हुआ है तथा ( सब हिते रत: ) सब 
के छिंतम्पें प्रेम वाला होने से ( सहजातकीतृहलात्‌ उबी पय टन ) 
स्वाज्याशिक कुतृहलभाव से अथात्त्‌ प्रयोजन के विना ही प्रथिवी 
में चिचरता है तथा ( ग्रतिपदं स्वानन्दं आस्वादयन ) पग पग, 
पर अ्याल्सानन्द का आस्वादन करता हुआ, अनुभव करता हुआ 
(साश्चयम) यह दुर्विज्ञेग त्ह्म मेने केसे जान लिया इस 
प्रकार अ्याश्वय सहित होकर ( महुः गायति ) पुनः पुनः गान 
करता छै । किस कारण ऐसा करता है ? ( सकुतूहलम्‌ ) उसने 
बहुत उ्डुज्य तत्व का अनुभव किया है इसका उसे बड़ा 
आश्च्चय है, ( सकरुणं ) उसके समान ओर भी अधिकारी 
जन चअ्यप्ने परमाथ स्वरूप को अनायास से ही जान जाने इस 
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प्रकार क्रपा के सहित होकर तथां ( सानन्दम्‌ ) वह कृतार्थ 
हुआ होने से आनन्द के सहित होकर गाता है अथांत कहता 
है । किस लिये ? ( उत्कंठया ) स्वलाभानन्द के प्रकट करने की 
उत्कृष्ट इच्छा से यह विद्वान्‌ वच्ष्यमाण रीति से गाता है ॥२५॥ 


अब विद्वान्‌ का गान आरंभ करते हैं। प्रथम लोक संग्रह 
अथ विद्वान्‌ गुरुका गीत गाते हैं-- 


शिखरिणी छन्द । 
 चिरान्मग्नेनान्त: प्रक्रेतिविषमे जन्म जलघो मया 


पुणयलब्धो गुरुरखतचिन्तामणिरहों । यदीया- 
भिर्गों भिविशुदमधुराभिवि तिमिरे स्वसंपूर्णे यस्मा- 
न्रिरवधिसुखे धामनि रसे ||२६॥ 


स्वाभावेक संकटरूप जन्म समुद्र के बाँच में बहुत 

काल से में डूबा हुआ था । अब मेंने अम्रृत चिंतामणि 
स्वरूप गुरु को मद्दा पुण्य से प्राप्त किया हैँ आर गुरु रूप 
मणि को स्पष्ट प्रिय वाणी स्वरूप प्रभा से अंधकार राहत 
स्वपूर्ण अवावे रहित सुख स्थान में रमण करता हूँ ॥२६॥ 
( प्रकतिविषसे झन्‍्मजलधो अन्त: ) स्वभाव से संकटरूप 
जन्म समुद्र के बीच में ( चिरातनिमग्नेन मया ) बहुत काल से 
निमग्न रह कर अंत में सेने ( अमृत चिंतामशिः गुरु: अहो 
पुर्ये: लब्ध: ) अमृत रूप तथा चिंतामणि रूप गुरु किसी पुण्य 
प्रभाव से प्राप्त किया है| अपने ब्रह्म तत्त्व के उपदेश से शिष्य 
को भी अपने समान गुरु ज्ञन्म मरण से रहित कर देता है. इस 
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कारस सतृगुरू अमृत रूप है और शिष्य को मनवांछित निर्वि- 
कल्पना को प्राप्त कर देता है इस कारण गुरु चिंतामणि 
छै । अथवा अप््यत चिंता का देने वाला होने से गुरु को अमृत 
चिंत/मणि कहा है। जैसे अम्रत चिंतामणि की अ्राप्ति आश्चर्य 
जनक है तेसे ही सतगुरु की प्राप्ति भी आश्चर्य जनक ही है, 

क्योंकि न तो अल्प पुण्यों वाले को अमृत चिंतामणि ही मिलती 
डै आर न सतग॒रु ही मिलते हैं क्योंकि (यस्मात्‌ यदीयामिः 
गोसि:ः विशद्‌ सधघुराभिः ) क्योंकि उस गुरु रूप मणि के स्वच्छ 

बतौर प्रिय जाणीरूप प्रभाओं से ( वितिमिरे ) अंहकार से शून्य 

लथा ( स्वसंपूर्ण ) आत्मा से व्याप्त अर्थात्‌ एकांत स्वमहिमा में 

स्थित तथा ( निरवधि सुखे धामनि ) सीमा रहित आनन्द रूप 

ब्यशथात्‌ परसानन्दरूप स्व स्वरूप में ( रमे ) में रमण करता 
है ॥॥55॥ द 


वि अब स्वालुभूत अविदा के फल को तथा विद्या के फल को 
ड्दान्‌ गाता है- 


यथ्या पूर्गीँध साया परिकलितदृष्टिनिजसुखं स्वय' 
श्यातं पश्यज्ञपि न परि पश्यामि सहजम | तथे- 
वानी ज्ञानांजनविमलचचुजगदिदं चिदाकाशे 
घाूरयन्नपि न परिपश्यामि वितथम्‌ ॥२७॥ 

शान से पहिले सहज स्वभाव से दी प्रकाशने वाले 
निज सुख स्वरूप आत्मा को माया से ढपी हुई दृष्टि से 
देखता नहीं था। इस समय ज्ञानांबन से नि्मंल दृष्टि होने 
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के कारण मं चदाकाश , मे इस |मथ्या जगत का दखता 
हुआ भी नहीं देखता ॥२७॥। 

( यथापूवम्‌ ) जेसे ज्ञान के पहिले ( सहज रवय॑ भातं 
निज सुखं पश्यज्ञपि माया परिकलितः दृष्टि: न परिपश्यामि ) 
स्वाभाविक स्वयं प्रकाश आत्मानन्द को देखता हुआ भी अधथात्‌ 
सवत्र ग्रतीयमान आनन्द को अनुभव करता हुआ भी साया 
आच्छादित दृष्टि वाला होने से में उस उक्त लक्षण स्वात्मा को 
नहीं देखता था। अथात्‌ यह चेतन आत्मा है इस प्रकार नहीं 
जानता था ( तथा इदानीं ) तथा इस वतमान कालमें ( ज्ञानांजन 
विमल चच्तु: ) ज्ञानरूप अंजन से निमेतल दृष्टि वाला होकर अब 
में ( चिदाकाशे,) चिदाकाश में ( वितर्थ इदं जगत्‌ पश्यन्‌ अपि ) 
. मिथ्या रूप इस जगत्‌ को देखता हुआ भी ( न परिपश्यामि ) 
सत्यरूप से नहीं देखता ॥|२७॥ 

स्वाव्मानुमव से जगत्‌ तिरोहित होगया: है इस भाव को 
कहता है-- 

न वेयो नावेद्यः स्वरसमति हृव्यः सुखधनो न॑ 
गद्यो नापोद्यो न पुनरुपरोध्यः कथमपि। 

न हेथो नादेयों न पुनरपिधेयः च्षणमहो स्फुरन्ना- 
त्मापस्माक॑ जगदि्दिमकस्मात्‌ तिरयति ॥२८॥॥ 

सस्‍्फुरण होता हुआ हमारा आत्मा अहा ! अनायास 

ही इस जगत्‌ को तिरोधान करता है, स्वभाव से ही परम 
त्रिय दे आनंदपन है जाना जाय ऐसा भी नहीं ओर न 
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जाना जाय ऐसा भी नहीं है। कहने योग्य नहीं है ओऔ 
ने कहने योग्य भी नहीं है, रोका जाय ऐसा नहीं है ज्ञ 
मात्र भी आच्छाध नहीं है, न अहण योग्य है ओऑ 

त्याम योग्य है ॥१८।॥। क्‍ 


खार न 
अखण्डाकार वृत्ति से (स्फरन ) साज्षातकार किया हुआ 
( अस्मा्क आत्मा ) हमारा आत्मा ( अहो ) बड़ा 
आश्वय है कि ( अकस्मात्‌ ) अनायास से शीघ्र ही (इदं 
जगत्‌ त्रियति ) इस जगत को तिरोधान करता है। वह आत्मा 
कसा हैं ? ( स्वस्सम्‌ ) स्वभाव से ही ( अति हृद्यः ) परम प्रिय 
है, ( सुखचन: ) सुख मूर्ति है अथात्‌ सुखरूप है, (न वेद्यः ) 
वेंद्र नहीं है अद्न त होने से आत्मा अज्ञेय है तथा ( अवेद्य: न ) 
बह आत्मा अवेद्र भी नहीं है क्योंकि अपना स्वरूप है. इसलिये 
नित्य प्रत्यक्ष है। ( न गद्यः ) गुण जाति क्रिया नाम संबंध से 
रहित होने से आत्मा वाणी से भी कहने योग्य नहीं है। (न 
अपोग्र: ) अपना रवरूप होने से ही वह आत्मा निषेधष्य भी 
नहीं है, ( उपरोध्य: न ) सवरूप होने से वह आत्मा निरोध्य 
भी नहीं है ( न क्षणं अपि अपिधेय: ) सब रूप होने से ही वह 
आत्मा क्षणमात्रभी आच्छाय नहीं है तथा ( न हेयः न आदेय: ) 
अपना स्वरूप होने से वह आत्मा न॒त्याज्य है और न ग्राह्म 
है ॥२८॥ 
अ्निर्वंचनीय जगत का तिरोधान भी अनिवचनीय ही है 
अब इस तात्यय से कहता है-- 


किमस्तं कि ध्वस्तं किमु विलुलितं किनु गलितं 
विशीर्ण चागीर्ण ननु सपदि जीणे किमथवा | 


ल्निय््य 





रेप | स्वाराज्य सिद्धि 


अमंदे स्वच्छन्दे निरुषमनिजानन्द जलधो मयि 
स्वांते शान्ते जगदिदमशेषं न कलये ॥२६॥ 


एकरस, ग्रका शरूप, स्वतंत्र, उपमाराहित ओर निजानंद 
रूप भेरे आत्मसमुद्र में मन के शांत होने से इस संपूर्ण 
 जगत्‌ को में नहीं जानता कि क्या यह अस्त हुआ है, क्‍या 
ध्यस्त हुआ है, क्या यह मसला गया है, क्या पिषल गया 
है, क्या गिर गया है, क्या इसकों कोई निगल गया हे 
अथवा क्या पके हुए अन्नके समान जाणणं होगया है ॥२६॥ 

( अमंदे ) केवल अकाश चेतन रूप तथा (स्वच्छन्दे ) 
अपने से भिन्न वस्तु मात्र के अभाव होने से स्वतंत्र तथा 


( निरुपम निजानंद जलथों ) तुलना रहित आत्मानंद के समुद्र 


रूप ( सयि ) मेरे स्वरूप में ( र्वान्ते ) मन के. ( शांते ) शांत 
होनेपर में (इद॑ अशेषं जगत ) इस संपूर्ण जगत को (न 
कलये ) नहीं जानता । अर्थात यह जगत्‌ क्‍या था किसमें था 
केसे था, अब कहां चला गया, इत्यादि कलना सुझको नहीं 


+ 773 #न्‍्क 


होती, क्‍योंकि यदि यह जगत्‌ आत्मा से कोई मिन्‍न वस्तु होता 


ता इस जगत की इस प्रकार कलना भी करता कि क्‍या इस 
संपूण जगत्‌ का (कि अस्तम ) सूच आदि के समान अस्त 
होगया है ? ( कि ध्वस्तम्‌ ) अथवा यह जगत्‌ क्‍या घट आदिकों 
के सहश ध्वस्त हुआ है अर्थात नाश हुआ है ? (क़िंसु विल्ु- 
लितम्‌ ) अथवा यह जगत्‌ क्या पुष्प आदिकों के समान टूट 
फट गया है ? ( किन्नु गलितम्‌ ) अथवा यह सब जगत्‌ क्या 
अग्नि के संयोग से घृत की तरह विलीन होगया है अशथांत्र 
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पिघल गया है ? ( विशी्ेमं ) अथवा यह जगत्‌ क्या चिरकाल 
से विकसित होने से शिथिल दलमूल पवन पीड़ित शत पत्र की 
न्‍्याई विशीणे होगया है? (वा गीणेम्‌ ) अथवा यह जगत्‌ 
क्या सपप के मुख में मेंड़क के शरीर के समान चला गया हे 
अथांत्‌ किसी से निगला गया है ( ननु सपदि जीणेम ) अथवा _ 
यह संपूर्ण जगत्‌ क्‍या सुक्त अन्न के संदश शीघ्र ही जीणें हो 
गया है अर्थात्‌ निःसार होगया है? भाव यह है कि इस' जगत्‌ .. 
को सत्ता आत्मा से भिन्न किसी ग्रकार से भी दिखलाई .. नहीं 
देती है, इसलिये में इस जगत्‌ की वा जगत्‌ के नाश की किसी 
प्रकार से भी कलना नहीं कर सकता ॥२५९॥ 
अनिवचनीय जगत्‌ की उत्पत्ति आदिक भी अनिवचनीय ही 
है इस भाव से कहता है-- क्‍ क्‍ 
आयो छुन्द । 


कथमिद्मभवत्कथं नु॒तिष्ठत्यथ कथमेति 
लय॑ प्रतीचि विश्वम | विमलद॒शि निजे निरस्त- 
संगे पटुपरिस्तश्य स्षेति नित्व त्तोस्मि ॥३०॥। 
संग से रहित शुद्ध चेतन्य प्रत्यक्‌ अह्य में यह विश्व 

कैसे हुआ ? कैसे टिका हुआ है ? केसे लय होता है? 
( अर्थात्‌ नहीं होता। ) इस प्रकार यह ठीक २ मिथ्या 
दी है ऐसे निश्चय से में सुखी हुआ हूं ॥३०॥ 

( विमलटशि ) शुद्ध चेतन, ( निरस्तसंगे ) असंग अथात 


अपने से वस्तुमात्र के अभाव होने से ही स्व इतर वस्तु के 
संबंध से रहित निर्विकार, ( निजे अतीचि ) अक्लत्रिम रूप प्रत्यक्‌ 
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ब्रह्म में ( इदं विश्वम्‌ ) यह जगत्‌ ( कथं अभवत ) केसे इुआ ९ 
अथांत्‌ स्वसत्ता शून्य होने से किसी प्रकार से भी नहीं हुआ हे । 
(कथ॑ नु तिष्ठति ) और कैसे स्थित होता है ? अथांत्‌ उक्त हेतु 
से किसी प्रकार से भी स्थिति वाला नहीं है। ( अथ कथ॑ं लय॑ 
एंति ) और अनंतर कैसे लय को प्राप्त होता ? अथांत्‌ उक्त 
हेतु से ही किसी प्रकार से भी लय नहीं होता है । ( पढ़ परि 
मृश्य ) इस प्रकार जैसे है तेसे ही निपुणतर विचार करके 
( मृषा ) यह जगत मिथ्या ही है ( इति ) इस ग्रकार निश्चय 
करके मैं ( निर्वृतोउस्मि ) सुखी हुआ हूँ | भाव यह है कि जगत्‌ के 
उत्पत्ति स्थिति और लय ये तीनों ही नहीं बन सकते, इसलिये स्वप्न 
के मोदक के संबंधी विचार के सहश जगत्‌ के उत्पत्ति स्थिति और 
लय का विचार भी व्यथे ही है ॥३०॥ 

अब अन्य प्रकार से जगत्‌ की उत्पत्ति की असंभवता को 
विद्वन कहता है-- 
शिखरिणी छन्द । 


निराधाराकारं निरवयवसंस्थानमचलं निरीहं 
निहंहू। निरुपम निजानंदविभवप्त्‌ । विनोपायं 
स्वीयं करण समुद्ाय' च परम कर तन्निर्माय' 
त्रिभुवननिकाय' रचयति॥इ शा. क्‍ 

आधाररदित, आकाररहित, अवयवरदित, अचल, 
इच्छा रहित, अखंड, आनंदरूप ऐश्वर्यवाला तथा माया से 
रहित परजद्य दे । वह बाहरके साधनों के विना तथा आंतर 
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करण विना तीनों छ्लोकों को कैसे रचता है ॥३१॥ 


( निराधाराकारमः ) आधार से तथा देह रूप आकार से 
रहित, अतएवं (निरवयवसंस्थानम्‌ ) अवयबों की रचना से 
रहित अथात्‌ हस्त पांद आदिकों से रहित, ( अचल ) अतण्व 
अचल अर्थात्‌ गति आदिकों से रहित, ( निरीहम्‌ ) आप्रकाम 
होने से निस्प्रह ( निद्वंद्वम्‌ू ) रागठ्ठेश आदि इंद्वसे रहित, ( निरुप- 
समनिजानन्द विभवम्‌ ) अतुल आत्मांनन्दरूप ऐस्वयवाला तथा 
( निर्मायम्‌ ) असंग होने माया के संबंध से रहित, इस प्रकार 
के स्वरूप वाला जो ( परमम्‌ ) परत्रह्म है वह परत्रह्म ( बाद्योपा 
यंविना ) बाह्य साधनों विना ( स्‍्वीयं करणसमुदायंच विना ) 

ओर अपने अ्रन्तरंग नेत्र आदिक करणसमुदाय के विना 

( त्रिभुवन निकायम्‌ ) तीन लोकों को ( कथर्थं रवयति ) केसे 
रचता है ? अर्थात्‌ उक्त लक्षण वाले अह्मसे जगत्‌ की रचना किसी 
प्रकार से भी नहीं है ॥३१॥ 





इस अनिवचनीय जगत की पालना भी अनिवचनीय ही हे 
इस भाव से कहता है-- 


न भृत्या नामात्या न खलु विषया नवच विना 
न चाशूया: कोशा नच पुर निवेशा न सुहृदः । 
तथाप्यात्मेकाकी निजबल वराकीमरि चमू विजि- 
स्येतद्विश्ग भुवनमवरतीत्यक्भुतमिद्म ॥३२॥ 
आत्मा के नौकर नहीं है, मंत्री नहीं है, इसके देश 
वा अश्व आदि सेना नहीं है, धनपूर्ण कोश नहीं है, ने घर 
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तथा गांव है न कोई उसका सन्मित्र है, आत्मा निज बल 
से दही शूरु को जीतकर संपूर्ण विश्व की पालना करता दे 
यह बड़ा ही आश्चर्य है ॥३२॥ 


. ( भ्ृत्याःन ) उसके पालन के योग्य देह आदिक भअ्रृत्य 
अथवा नोकर चाकर नहीं हैं । ( नामात्या: ) ओर बुद्धि आदिक 
मंत्री भी नहीं हैं ( खलु न विषया: ) और निश्चय ही शब्द 
स्पश आदि विषय रूप प्रदेश भी नहीं हैं । ( नैव च बिना ) और 
इन्द्रिय रूप अश्व भी नहीं हैं, ( अशुन्या: कोश: न च ) सत्य 
वा पूण अज्नमय प्राणमय आदिक कोश रूप धन के गृह भी नहीं 
हैं (नच पुरनिवेशः ), शरीरत्नय रूप आम निवेश भी नहीं हैं 
अथांत्‌ स्थूल सूक्ष्म कारण रूप तीन शरीरों में अध्यास रूप आम 
रचना विशेष भी नहीं हैं (न सुहृदः) और शुभ व्यापार रूप 
मित्र भो नहीं हैं। अतएवं ( एकाकी ) सहाय शून्य अथवा 
अद्वय रूप ( आत्मा ) प्रत्यक्‌ रूप त्रह्म है। तथापि ( निज बल 
वराकी अरिचमूम्‌ ) स्वरूप बल करके अथवा बाहुबल करके 
तुच्छ की हुईं वा तिर॒स्कार की हुई काम आदिक सेना को अथवा 
शत्रु की सेना को (विजित्य ) विशेषतया जीत करके वह 
श्रत्यक साक्षी रूप ब्रह्म ( एतत्‌ अवति ) इस निखिल जगत्‌ का 
पालन करता है, ( अद्भूतं इदम्‌ )यह बड़ा आश्चय है ! अथथ यह 
है कि आत्मा से भिन्न यह जगत्‌ स्वप्नवत है. इसलिये इसका 
पालन भो स्वप्नवत ही है ॥३२॥ 


अनिवचनीय जगत्‌ का संहार भी अनिवचनीय ही है इस 
तात्पय से कहता है-- 


असंगोदासीनः स्व॒रस परमानन्दसुहितो जिघत्सा 
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निमुक्तश्चिति तनुरपाण्यंधिजठरः | अमा- 
योषप्यात्माउसो स्ववमनवकाशो5उपि सहसा 
समाय॑ त्रेलोक्य' कवलयति कसुंमात्कथमहो | ११॥ 


असंग, उदासीन, स्वाभाविक ही परमानंद, तृप्त, 
भोजन की इच्छारहित, चेतन स्वरूप, हाथ पेर तथा उदर 
से रहित मायारहित और स्वयं अवकाश से रहित आत्मा 
तीनों ल्ोकों का किस प्रकार आस करता है ? अहो बड़ा 
आश्र्य है [॥१श॥ डी 


. ( असंगोदासीन: ) जो देहादिकों में अध्यासरूप संग से 
रहित है, अतएव चेष्टा से रहित है, ( स्वरस परमानन्द सुहितः ) 
जो स्वभाविक सर्वोत्कृष्ट स्वानन्द से ही तृप्त है अतएव 
( जिघत्सानिमुक्त: ) जो भोजन आदि करने की इच्छा से रहित 
है, क्योंकि ( चितितनु: ) चेतन रूप है अर्थात्‌ बाह्मशरीर से. 
रहित होने से चित्‌ शरीर है, ( अपाणी अंप्रीजठरः ) जो हाथों 
से तथा पादों से तथा उदर से रहित है ( अमायः ) तथा माया. 
से रहित है ( स्वय'. अनवकाश: ) तथा स्वभाव से वा खरूप से 
छिंद्र रहित है ( असो आत्मा ) इस उक्त ग्रकार का यह आत्मा 
( समाय जेलोक्यम ) माया सहित त्रिलोकों को अर्थात्‌ सायिक 
तीनों लोकों को ( कस्मात्‌ कं कबलयति ) किस हेतु से और 
किस प्रकार ग्रास करलेता है ? ( अहो ) यह बड़ा आश्चय हे ! 
अथे यह है कि स्वप्न सृष्टि संहार वत्‌ इस जगत्‌ का संहार 
है, क्योंकि आत्मा से भिन्न यह सब्र जगत स्वप्नवत ही है।।३३॥ 
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अब अपने स्वरूप बोधकी हृढ़ता के तात्पर्य से कहता है-- 
मुहुमढेन्य स्तंग्ुशमपलपाम्यर्थ निचर्य न 
कश्चित्‌ विश्वास्यो न मम यमदंडादपि भयम्र। 
गुणदेषी स्वाथप्रिय इति जगद्वंचनपरं चरित्र 


में चित्र कचिदपि न कश्चित्‌ कलयति ॥३४॥ 
मूढ़ द्वारा बारंबार आरोपित किये हुए पदाथ समूह 

_ रूप इस जगत्‌ का अत्यंत निषेध करता हूँ मेरा किसी में 
विश्वास नहीं है और मुझे यम दंडका भय भी नहीं है, गुणों 
का देशी हूं स्त्रार्थ श्रिय है, जगत को दरण करने वाला 
आश्चयरूप मेरा चारित्र हे जिसका कभी, कोई भी नहीं 
जान सकता ॥३४॥ द 

( मुहमू ढेन्यस्तम्‌ ) मूख अज्ञानिओं द्वारा बारंबार सत्य रूप 
से आरोपित ( अथनिचयं ) पदाथ रे समूह रूप इस जगत्‌ का 
( श्व॒शं ) संपूण रूपसे (अपलपामि) में निषेध या अपहरण करता 
हूँ | अथथ यह है कि इस मन का चोरने वाला में चोर हूं इसलिये 
( न कश्चित्‌ विश्वास्यः ) ब्रह्मा वा विष्णु आदिक कोई भी पुरुष 
मेरे विश्वास के योग्य नहीं है अथात्‌ ब्रह्मा विष्णु आदिकों की 
सत्यता का भी मुझे विश्वास नहीं है, ( न मम् यम दंडात्‌ अपि 
भयम्‌ ) मुझे इसलिये यम के दंड से भी भय नहीं है अर्थात्‌ मेने 
अपने स्वरूप बल से यमराज की सत्यता को भी तुच्छ कर दिया 
है इसलिये में निर्भय हूं। ( गुणद्वेषी ) इसी कारण है. सक्त्व 
रज तम रूप गुणों से छप करने वाला हूं। अर्थात्‌ में अपने 
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चिकलरिीयजनरी करी करत 


निगु ण्‌ स्वरूप ज्ञान बलसे तीन गुणरूप अज्ञान का द्ेषी हूं 
अरथात अज्ञान के साथ हूष होने से में ने अज्ञान का अत्य ताभाव _ 
छप बाघ करडाला है। ( स्वाथे प्रियः ) तथा में स्वार्थ प्रिय हूं। 
अथ यह है, गुण द्वेषी होने में कारण यह हे कि मैं स्वार्थी हूं 
अथोत्‌ आत्मा रूप अथ में मेरा प्रेम है । ( इति ) इस प्रकार से 
कहा जो ( जगत्‌ वंचन परं चित्र मे चरित्रम्‌ ) जगत्‌ के सबस्व- 
हरणपरायण अश्चय रूप यह भेरा चरित्र है इस मेरे विचित्र 
चरित्र को लोकमें ( ऋचित्‌ अपि कश्चित्‌ न कल्यति ) कहीं पर 
भी कोई भी नहीं जानता । भाव यह है कि जेसे लोकमें वंचकजन 
सूख पुरुष द्वारा स्थापन किये हुए धन को हरलेता है ओर सत्र 
अविश्वास वाला होता है और नरकसे निभय होता है और 
गुण हषी और बंचक होता है और अपने प्रयोजन मात्र सें प्रेम 
वाला होता हे सो ऐसा वंचक वा चोर पुरुष लोकमें दुर्विज्ञेय चरित्र 
होता है। तेसे ही में भी उक्त प्रकार से दुर्विज्ञेग चरित्र वाला 
हूँ ॥३४॥ 


सव लोकिक सुख सामग्री के अभाव होने पर भी बद्यबेत्ता 
परम सुखी होता है, इस प्रकार ज्ञानी के आश्रयरूप दारिद्र को 
अब कहता है-- 


न॑ तातो नो माता सुहृदषि न में धासनि पनं 
न चाज्नं पानं वा न सततगतिनाम्बरमपि | 
चरन्तं ऋत्स्त॑ मामहह नहि लोको5पि विम्न- 
शत्यहों मे दोगेत्यं तद॒पि सुख साम्राज्यमतु 

लम्त ॥२०१॥ 
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स्‍ 


मेरे पिता नहीं हे, माता नहीं है, सन्मित्र नहीं है, 
शरीर नहीं है, धन नहीं है, अन्न नहीं है, अथवा पान 
नहीं है । न मुझे ग्राणही है, ओर न वख्रद्दी है । फिर भी, 
व्याप्त होकर विचरत हुए मुझको लोग नहीं देखते यह 
बड़ा आश्चर्य है और भेरी ऐसी दुर्गति है तो भी उपमा 


शक 


शून्य सुख की आपकता मुझमें हे यह ओर बड़ा आश्रय 
है ॥३५॥ द 
( न में तात: ) मेरा कोई उत्पन्न करने बाला पिता नहीं है, 
(न माता) न कोई मेरी माता है (सुहृत्‌ अपि न) और न मेरे कोई 
मित्र है। ( धामनि से धनं न ) घरमें धन भी नहीं है ( नच अन्न 
पान वा ) और न मेरे अन्न जल ही है ( सततगति नेच ) न 
मेरा प्राण ही है ( नापि अंबरम्‌ ) और न मेरे शरीर को वस्ध 
ही है ( चरंतं कऋत्स्तम्‌ ) सथत्र विचरते हुए ( माम्‌ ) मैं प्रत्यगू 
रूप त्रद्मात्मा को (अहह ) बड़ा खेद हे कि (लोको पि ) 
मूढ़ भी जन (न विम्रशति ) नहीं देखता वा विचारता है। 
यद्यपि इस प्रकार ( मे दोगेत्यम्‌ ) मेरे को दुगमत्व रूप दरिद्रता 
हे ( तदपि ) तथापि ( सुख साम्राज्यं अतुलम्‌ ) उपमाशून्य सुख 
की अधिकता मुझे प्राप्त है । ( अहो ) यह बड़ा ही आश्चय है। 
अर्थ यह है कि जेसे लोक में भी कोई पुरुष माता पिता से 
तथा सुह्वत्‌ से रहित हो, धनहीन हो, अन्न हवीन हो, दुग्धादिकों 
से भी हीन हो, सदा स्व पालक सहायक से हीन ही, वदस्चों से 
भी द्वीन हो तथा भोज़न आदिकों के लिये सवत्र विचरता हुआ 
हों फिर भी किसी द्वारा वह पुरुष अनुकंपित नहीं होता, इस 
प्रकार की दारिद्रता को प्राप्त होकर यदि फ़िर भी वह पुरुष 


रत ॥९ ढक, 6००३ कम, ॥काक, दरल .रनएजतन॥, आए, कगेए, किया आए आपका, #त$ #मि, #>ध # ६ / अगर , टी, #- 20, मत 2. अत 9 नकल, 
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परम सुखी है, तो यह अतिशय आश्रय है ऐसा ही लोक 
कहते हैं ॥३श] 


अब ब्रह्मवेत्ा ओर भी आश़ये वर्णन करता है-- 

गीति छंद । ह 
यहिश्वं यद्विश्व॑ं यत्‌ बहिरन्तश्च नो बहिना 
न्‍्तः | यह्ूवपारमपारं तदनहमहमसस्मि विस्मि- 

लः स्वेन !|३९६॥ 

जो विश्व हे, जो अविश्व है, जो बाहिर है ओर जो 
आन्तर है, जो बादहिर नहीं है ओर आन्तर नहीं है तथा जो... 
सबके पार है ओर अपार है, वह अहंकार से रहित में हूं... 
ऐसा मुझे मेरा चिन्तन करते हुए आश्चय-होता है ॥३६॥ 


(यव विश्वम्‌ ) जो वस्तु जगत्‌ रूप है परन्तु वास्तव से 
( यत्‌ अविश्वम्‌ ) जो विश्व रूप नहीं है । तथा ( यत्त्‌ बहिं 
अंतः च ) जो सब वस्तु के बहिर तथा अंतर है, परन्तु परमार्थ 
से जगत्रूप विवते की अपने अधिष्ठानरूप ,उपादानसे प्रथक्‌ 


सत्ता न होने से (यत्‌ नो बहिः: न अंतः ) जो वस्तु न बहिर है 


ओर न आंतर ही है, ( यत्‌ भवपारम्‌ ) जो परमार्थ वस्तु 


संसार रूप समुद्र के पार है अथांत संसार रूप समुद्र से परे 


परतीर रूप परमाथ ब्रह्म हे, परन्तु ( अपारम ) जो वस्तु स्वय 


अपार है अर्थात्‌ अवधि हीन है, ( तत्‌ ) सो वस्तु ( अनहम्‌ ) 


अहंकार के अभाव होने से अहं पद्‌ का अवाच्य है ( अहंअस्मि ) 
सवा, सि. १७ 


.. रुश८ | /. स्वाराज्य सिद्धि 


के हाण्प आह, जी ,व३भ९ ०... +५, 


सो अवाच्य वस्तु में हूं इस प्रकार ( स्वेन ) अपने को अपने ही 
से ( चिंतन ) चिंतवन करना हुआ में आप ही ( विस्मितः ) 
आश्चय. को प्राप्त होता हूं ॥३६॥ 
अब विंद्वान्‌ अपनी हिरण्यगर्भता का वर्णन करता है-- 
शिखरिणी छंद । 


न सत्यो में लोको न खलु पुनरोकः सरसिजं 
रज/संगो दूरे न मयि विधिशुब्दः प्रभवति। 
न वाम्सि: संसगों नच विषम सगे व्यसनिता 
तथापि ब्रह्माहं निगम निकुरम्बं गदति तत्‌।। ३७॥ 
मेरा कोई सत्य त्ञोक नहीं है, असिद्ध कमलासन भी 
नहीं है, में रन के संयोग से दूर हूं, मुझमें विधि शब्द भी 
ग्रवृत्त नहीं होता, वाणी का संसंर्ग भी मुझमें नहीं है 
ओर न संसार को उपपन्न करने में मुझे प्रेम है, फिर भी 
जिसका वेद वर्णन करते हैं वह अद्या में ही हूं ॥३७॥ 
.. (न सत्यो मे लोक: ) मेरे कोई भी सत्य लोक नहीं है। 
( नखलु पुन: ओक: सरसिजं ) पुनः प्रसिद्ध कोई कमलासन भी 
मेरा नहीं है । ( रज: संगो दूरे ) राग आदि रूप संगसे में दूर हूं 
इसलिये ( न मयि विधि शब्दः प्रभवंति ) मेरे लिये ब्रह्म शब्द 
का प्रयोग भी उचित नहीं हे। ( बाश्मि: संसर्गों ज्ञ ) मेरा 
वाक अर्थात सरस्वती आदि शक्तियों से भी संबंध नहीं है 
तथा ( बिषमसग व्यसनिता नच ) विचित्र संखार की उत्पत्ति 
करने में भी मुमे प्रेम नहीं है, ( तथापि अहंब्रह्मा )*तो भी में 
हिरण्यगर्भ हूँ क्योंकि ( निगम निकुरम्ब्रं गदति ततू ) 
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अंहोष इन्द्र: । स त्रद्मा स शिवः सेन्द्र: सोडक्तरः परम: स्वरांट । 
स एष विष्णु: स प्राणः स कालाग्नि: स चंद्रमा: । इत्यादि बेद 
वाक्य पिद्वास॑ ब्रद्मात्मा की हिरण्यगंभरूपता को कहते हैं 


हिरण्यगर्भ का बत्रद्यलोक है और कमल धर है । वह रज 
प्रधान है और विधि उसका नाम है | सरस्वती के साथ उसका 
संसग है और अनेक ग्रकार के चित्र विचित्र जगत्‌ के उत्पादन 
में वह तत्पर रहता है । मुझमें यह कुछ भी नहीं फिर भी में 
हिरण्यगभ हूं यह बड़ा आश्रय हे ॥३७॥ 


अब ब्रह्मवेत्ता अपनी विष्णुरूपता के भाव से गाता है-- 
उपेन्द्रवञआ छन्द । 


अहं न मायी नच भोगिशायी न॑ चक्रधारी 
दश्शावतारी । न में प्रपंचः परि पालनीयस्तथापि 
विष्णुः प्रभविष्णुरस्मि ॥३८॥। 

में मायावाला नहीं हूं ओर न में शेष की श॒स्या 
करता हूँ, में चक्र धारण करने वाला नही हूं, दश श्रवतार 
मेंने कभी भी घारण नहीं किये, मेरे लिये कोई प्रप॑च 
पालन करने को नहीं हे तो भ्भी असिद्धा जगदीश्वर 
विष मं है ॥रणाो 


( अहमिति अहं न मायी ) में शुद्ध चेतन रूप हूँ माया 
वाला नहीं हूं (न च भोगिशायी ) और न में. शेषनाग की 
शय्या रखता हूँ अथवा अंतःकरण शायी भी नहीं हूं (न चक्र 
थारी ) में संसार चक्र को धारण करने वाला भी नहीं हूं ( नच 
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इशावतारी ) और न मैंने दश अवतार कभी धारण किये हैं 
अथवा जाग्रत आदिक दशाओं में अथात्‌ अवस्थाओं में अब- 
 तरणशील भी नहीं हूं। ( न मे प्रपंच: परिपालनीय: ) मुमे पालन 
करने के लिये कोई जगत भी नहीं है अथवा मुमे सत्यरूप से 
यह जगत भी स्थापन करने के योग्य नहीं है ( तथापि ) तो भी 
( प्रभविष्णु: ) सबे जगत्‌ का परिपालक श्रसिद्ध जगदीश्वर रूप 
( विष्णु: अस्मि ) व्यापनशील ऐसा विष्णु में हूँ । 

प्रसिद्ध विष्णु भगवान लक्ष्मी रूप माया वाला हे तथा 
. शेषशायी है तथा चक्रायुधधारी है, मत्स्यादिक दश अवतारधारी 


। रा है तथा संसार का परिपालक है। मेरा इनमें से कुछ भी नहीं 
...... हैफिरभी में विष्णु हूं यह आश्चर्ण है ॥३८॥ 


अब विद्वान्‌ अपनी शिवरूपता को गाता है-- 


... न मूर्तयोउ्टो विषमान दृष्टिन भूतिलेपो न गति- 


व षेण | न भोगि संगो न च कामभंगस्तथापि 
साज्ञात्‌ परम: शिवो5हम््‌ ॥३६॥। 

. मेरे आठ शरीर नहीं हैं भेंद दृष्टि नहीं है, भस्म में 
कभी धारण नहीं करता, बेल पर बेठता नहीं, कभी सर्प 
को पास नहीं रखता, काम को मेंने जलाया नहीं तो भी 
में साक्षाव्‌ परम शिव हूं ॥३६॥ क्‍ 


.. (न भूतेयः अष्टी ) मेरी इशान आदि आठ मूर्तियां नहीं हैं 
(ज् विषमा दृष्टि: ) और न मेरे तीन नेत्र अथांत भेद्ग रृष्टि ही 


.. है। (भूतिलेपो न) और न मैं कभी भस्म धारण करता हूं 


(त्न वृषेणु गति: ) और, मेरा वृषभ वाहन ही है। ( न भोगि- 


की भी शीट पोज बी जीन सन शत सा पा के की पी भी पोज जन पड जी पी पी की की मी न सी की आम भा भी ला सन 
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संगः ) में कभी सपादि भी पास नहीं रखता हूँ ( न काम भंग: ) 
ओर न मैंने काम का नाश किया है ( तथापि ) तोभी ( परम: ) 
सब से उत्कृष्ट ( साक्षात्‌ शिवः:अहम्‌ ) साक्ञात्‌ शिव में हूं । 


भाव यंह है कि पंचभूत, सोम, सूंये यजमान यह आठ 
भहादेंव की मूर्तियां हैं तथा तीन लोचन हैं | वह भस्म का धारण 





करने वाला है तथा बैल उसका वाहन है । सप॑ शिवके भूषण हैं... 


तथा शिव ने काम का दाह किया है । मेरा इनमें कुछ भी नहीं 
है फिर भी में शिव हूं यह आश्चर्य हे 


इन तीनों श्लोकों का भ्राव यह है कि ब्रह्मा विष्णु और 
शिव इन तीनों देवताओं का आनन्द भी परमानन्दरूप' आत्मा- 
नन्‍्द के अंतभू त है ॥३९॥ 
: अब ब्रह्मवेत्ता अपनी परमपद रूप स्थिति के गीत को 
रूपकालंकार से गाता है-- 
... मंदक्रान्ता छुन्द । 


जाय्रत सुत्ति स्वप्न विपिने माहमानों5प्यसंग 
सत्वोत्कषांत्‌ करणहरिणेनेंच्षणीयः पराग्मिः । 
लीलावत्ति प्रशमितमहामोह मत्तेभजालः काला- 
तीते विल्लसति पदे स्वात्म कंठी रवो नः ॥४०॥। 
जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति रूप वन में विचरता हुआ भी 
असग हूं, सत्व के उत्कष के कारण इन्द्रियरूप हरिणों को 
उनके मुख फेर लेने से में दाखता नहीं हं । लीलावूत्ति 
महामोहरूप हाथी के समृह को नाश किया है जिसने ऐसा 


.. २६२ ] रद लक की 





आर 


.. मेरा अत्यगात्मो रूप सिंह काज्षातीत पद में विचरता 
]9 ०१! हु 


जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति रूप बनमें ( गाह मानः अपि ) विचरता 
हुआ भी ( असंगः ) हमारा आत्मारूप सिंह असंग ही हे 
तीनों अबस्था रूप वनके धर्म को नहीं सेवन करता । 
( सत्वोत्कषांत्‌ ) और पारमार्थिक सत्ता रूप बलके उत्कषे से 
( करण हरिणो:ः प्रागभिः ) विमुख होकर पलायमान इन्द्रियरूपी 
हरिणों से ( नईचक्षणीयः ) हमारा आत्मारूप सिंह दशंनीथ नहीं 
. है.। ( लीला बृत्ति प्रशमित महामोह मत्तेमज्ञाल: ) श्रवण आदि 
रूप लीला करके उत्पन्न हुई जो अखंडाकार बृत्ति है उस वृत्ति 


..._ से नाश. किया है मूलाज्ञानरूप मस्त हाथिओं का समूह जिस 
7... आत्मारूप सिंहने ( नः ) वह हम लोगों का ( स्वात्म कंठीरव:) 
अपना प्रत्यगात्मारूप सिंह ( कालातीसे पदे विलसति ) त्रिकाला- 


- “बाध्य निज स्वरूप रूप एकांत पद में प्रकाशमान है ॥॥४०॥ 
बसंत तिलका छन्द । 


इत्यादिभिभेवन जाड्यहरेः सुगोभिः सत्योज्ज्व- 
ले: श्रतिसुखेरम्त प्रयोध: | आनन्दयन्‌ प्रतिपद॑ 
प्रशतान्‌ सभाग्यानाशाः पविन्नयति भानुरिव 
_ब्रबुद्ध: ॥४१॥ 

.. लोगों के अज्ञान को दरण करने वाला, सत्य से 
प्रकाशवान, श्रवण को सुखदाता, परमपद के उपदश से 
अज्ञान अंधकार का नाश करने वात्ा, अ्याम -करने वाले 
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आधपकारियां की शुभ वाकक्‍्या से उपदश करक प्रमपद का 
आनददाता जांबन्मुक्त महात्मा छव॑ पतदशा दराश्रा 
को पावित्र करता हैँ ॥७१॥ है 
( अबुद्ध:) ज्ञातज्ञेय जीवन्मुक्त महात्म्रा ( भुवनजाड्यहर: ) 
लोकों के अज्ञान को हरने वाले तथा ( सत्वोज्ज्वले: ) सत्य रूप॑ 
बद्य के प्रबोधक अति शुद्ध वा दीघप्रिमान्‌ तथा ( श्र्‌तिसु्खः ) 
अ्रवण मात्र से अधिकारी जनोंको सुख देनेवाले तथा ( अम्रतबोधे: ;) 
अमृत रूप अर्थात्‌ जन्म मस्ण आदि रूप संसार धर्मों से रहित 
ब्रह्म ओर आत्माका अभेद रूपसे ज्ञान करने वाले तथां ( भानु- 
रिव ) सू्य के समान अधिकारियों के अज्ञान रूप अन्धकार को 
( इत्यादिभि ) “चिरान्मग्नेनांतः प्रकृतिविषमे' इत्यादि उक्त 
4 सुगोभि: ) शुभ वाक्यों से ( प्रचुद्ध: ) ज्ञातश्ञेय जीवन्मुक्त 
महात्मा ( प्रणतान सभाग्यान ) साष्टांग दण्डवत्‌ प्रणाम करने 
वाले सुकृति जिज्ञासु जनों को ( अतिपदं आनंदयन्‌ ) पद पद से 
आनंद देता हुआ ( आशा: ) दसों दिशाओं को ( पविन्रयति ) 
पवित्र करता है ॥४१॥ 


अब ग्रंथकती आचार्य श्रीगंगाधरेंद्र सरस्वती अह्यवेत्ता 
जीवन्मुक्त महात्मा की श्र्‌ति स्छति अभियुक्त कृत स्तुति का 
अनुवाद करते हैं-- 


घन्यः स एवं कृत कृत्यतमः समस्त मान्यः स 
एवं कुलमस्य च धन्यधन्वयम्‌ | संन्यस्य कम 
निगढ्डं श्रुतिसारसोख्ये विन्यस्य चित्तमभया- 
त्मनि निद तो यः !(४२॥ 
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; जिसने सब कर्मो का त्याय कर श्रुति सारांश रूप 
आनंद को ग्राप्त किया दे; अद्दैत में चित्त को स्थापित 
करके जो सुखी हुआ है उसको धन्य है, वह अत्यंत कृत 
'कृत्य है, सबको पृूजनीय है. ओर उसके कुंल को भी 
वन्य है ॥४२॥ 

..._( संन्यस्य कम निगडम्‌ ) गमन के विघातक लोह श्र खला 
रूप कर्मों का सम्यक्‌ त्याग करके अर्थात्‌ बासनाओं के तथा 
फल्ञ के सहित कर्मा का त्याग करके अनन्तर (श्रुति सार- 

 सौख्ये ) श्रुति सारांश सुख रूप ( अभयात्मनि ) अद्वेत रूप 

.. होने से अभय रूप आत्मा में ( चित्त विन्यस्थ ) स्व चित्त को 
.  स्थापन करके (यः निव त: ) जो सदा परमानंद रूप होकर 
. स्थित हांता है (स एवं ) वही अक्षवेत्ता जीवन्मुक्त मंगलमूर्ति 

.. महात्मा ( धनन्‍्यः ) श्लाघनीय है ( कृतकृत्यतमः ) वह संपूर्ा 


. .... रूप से कृत कर्तव्य है अर्थात्‌ कृता्थ है तथा ( समस्तमान्य: ) 


.._ सब सुरासुर मनुष्यों से मान्य है अर्थात्‌ पूज्य है ( अस्य ) इस 
-... ब्ब्वेत्ता जीवन्मुक्त का ( कुल च धन्यधन्यम्‌ ) कुल्ल अत्यन्त ही 
_  जलाघनीय है क्‍योंकि उस अह्यवेत्ता को अनायास से हीः परम 
. मुख लाभ की योग्यता प्राप्त हुई हे ॥७४२॥ 

अब विद्वान की विदेह मुक्ती को दिखलाया जाता है-- 


. एवं बिह्ृत्य सुचिरं परिपर्णंकाम: कारुस्य पूर 
हे पतितोद्धरण प्रवीण: । प्रारब्ध शेष विगमे गत- 
... सर्वशोकः स्वाराज्य लोख्ब जलघिनिंरुपाथि 
.. रास्ते ॥४३॥ 


) 
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/ "नह पदक चाहनन चिकन पट 0९७०४ नया २े०-धमिन का चार चेक" 


इस प्रकार बहुत समय तक विचरता हुआ, करुणा 


से भर्रा हुआ, पतितों के उद्धार करने में प्रवीण, पूणकाम, 
अरूध के शाप हांन पर्यत शाकराहते द आर उपापराहत 
स्वाराज्य के आनंद समुद्र में स्थिर होता है ॥४१॥ 

( पतितोद्धरण प्रवीण: ) संसार सरित्‌ प्रवाह निमग्न 
अज्ञानी जनों के उद्धार करने में श्रोत्रिय होने से परम चतुर 
( परिपूराकास: ) तथा सके मनोरथों की सिद्धि वाला ब्रह्मनिष्ठ 
अद्यवेत्ता (एवं ) उक्त रीति से शुभ वाक्यों के गान पूर्वक 
( विहृत्य ) बहुत काल पयन्त अज्ञ दृष्टि से विहरण करके 
( प्रारूधशेषविगसे ) निखिल प्रारब्ध कम के नाश होने पर 
( गतसव शोकः ) अखिल दुःख प्रतीति की निवृत्ति वाला होकर 
( निरुपाधि: ) अज्ञजन कल्पित देह की निवृत्ति पुवक ( स्वाराज्य'. 
सोख्य जलधि: ) स्वयं प्रकाश आनंद समुद्र मात्र होकर (आस्ते) 
स्थित होता है ॥७३॥ द 

उस विंदेहमुक्त महात्मा की पुनः विकार शंका का अब 
निराकरण किया जाता है-- 


नोदेति नास्तमुपयाति न वृद्धिमेति नापि क्षयं च 

भजते निजतेजसेद्धः | पूर्ों: सदेव सहजेन सुखा- 

सृतेननिलाउछनः स्फुरतिको5पि निजात्म चन्द्र: ४ ४ 
ने वह उदय द्वोता है, न अस्त होता है, न उसकी 


वाद्ध होती हैं ओर व क्षय होता है। अपने प्रकाश से ही 
प्रकाशित, सहज सुखाम्त से सदा पूर्ण, क्ांछुनराहित ऐसा 





रह |] .. स्वाराज्य सिद्धि 











निजॉल्‍्म रूप चन्द्र सदेव स्फुरित रता है ॥8४॥ 

( न उद्‌ति ज्ास्तं उपयाति ) जो उत्पत्ति को प्रांप्त नहीं होता 
तथा नाश को प्राप्त नहीं होता (न वृद्धि मेति नापि क्षयम्‌ ) 
अभजते ) तथा न वृद्धि को प्राप्त होता है, न हास को ही प्राप्त होता 
है। ( निज तेजसा इद्ध: ) और जो अपने प्रकाश से ही प्रकाश- 
मान हे ( सहजेन सुखाम्तेन सदेव पूण:ः ) तथां स्वाभाविक 
आनन्द के अमृत से सदा ही परिपूण्ण है, ( निलांब्छन: ) तथा 
हर तरूप कालिमा के लाब्छन से शून्य है ( स्फुरति कोपि निजा 
. त्मचंद्र: ) इस प्रकार का कोई अनिदृश्य स्वात्मरूप चंद्रमा 

. विराजमान है। इतने कहने से घिदेहमुक्त की पुनरावृत्ति का 


दम निरास हुआ | श्रीभगवान्‌ ने अपने श्रीमुख से अजु न के प्रति 


श्रीगीता में कहा है कि, हे अजन, ब्रह्मलोक पयनन्‍्त सबलोक 


ता पुनरावृत्ति काले हैं परन्तु मेरे स्वरूप को प्राप्त होने वाले 


अद्यवेत्ताका फिर कभी भी जन्म नहीं होता । जिसको प्राप्त होकर 
ज्ञानी महात्मा लोग पुनः वापिस नहीं लोटते वही मेरा परम 
स्वरूप है। ऐसे ही वेदमें भी कहा है 'न स पुनरावतते' ॥४४॥ 
अब ग्रंथकी समाप्ति में अनेक रूपकों से सब वेदान्त विषय 
की उत्कषता निरूपण करते हैं-- 
शादू ल विक्रीडित छंद । 
विश्वानन्दतुषारसिंघुरखिल ज्ञान स्फुलिगानल:ः 


प्रच्छुन्नासिलता च कोश कुहरे हत श्रम छेदि- 


..नी। मोह ध्वान्त विभाकरः परिलसन्‌ वेदांत- 


ह .. सीमंतिनी मोलिस्थान मणि सदा विजयते 


.. संबिन्मयः पूरुषः ॥४५॥ 
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जो आनंदरूप हिमंकणों का समुद्र है, जो सब ज्ञान 
रूप चिनगारियों का अग्नि हे, जो हृदयकोश रूप छिद्र में 
द्वेत भ्रम को काटने वाली तरवार है, जो मोह के नाश 
करने वाला सर्य है, जो उपनिषत्‌ वधू के शिर स्थान की 
मणि होकर प्रकाशंता है वह चेतन्यमय पुरुष प्रत्यगात्मा की 
सदा विजय है ॥४ शी... 


( विश्वानन्दतुषार सिंधु:) जो चेतन. स्वरूप प्रत्यगात्मा' 
प्रह्म पुरुष सकल आनन्द रूप हिमकरणों का समुद्र है, (अखिल 
. ज्ञान स्फुलिंगानलः ) जो उक्त लक्षण पुरुष सकल ज्ञान रूप 
चिनगारियों का मूलभूत अग्नि है, ( कोश कहरे दवेतश्रमविच्छे- 
 दिनी प्रच्छना असिलता च ), जो उक्त लक्षण पुरुष पंचकोश 
रूप खोह में अर्थात्‌ हृदय रूप सस्‍्यान में गूढ़ द्वेतरूप भ्रम को 

काटने वाली तंलवार हे, ( मोह ध्वांत विभाकरः ) जो उक्त 
लक्षण पुरुष अज्ञान या अविवेक रूप अंधकार के लिये सूय हे 
( बेदांत सीमंतिनी मौलिस्थानमणिप: परिलसन्‌ ) तथा जो उच्त 
लक्षण पुरुष उपनिषत रूप वधू के शिरःस्थानीय मणि रूप होकर. 
सवआओर से प्रकाशमान है | ( संविन्मयः पुरुष: सदा विजयते ) 
ऐसा व॒ह चेतन रूप ब्रह्म प्रत्यग्रात्मा सबंदा ही सब से उत्क्ष 
रूप से वतमान हे ॥४५॥ 


अब ग्रन्थकता श्रीमत्‌ गंगाधरेंद्र सरस्वती ग्रंथ का नाम सूचन 
करते हुए अधिकारीओं के प्रति आशीवाद प्रदान करते हैं-- 


. बसंत तिलका छन्द । 
यादिदिव्य मणिभूषणमंडितानां वेदान्त- 


२३८ | :- स्वाराज्य सिद्धि - 
.. वारिधिछुधारसंलाल सानाप्‌ | केवल्यं कल्पतरुसू- 
 लमुपाश्चितानां स्वाराज्यसिद्धिरियमस्तु मुदे 
बुधानाम ॥४4॥ 

. जो शम दमादि दिव्य मणि ग्षणों से युक्त हैं, जो 
वेदांत समुद्र के सुधारस के पान करने की ल्लालसा वाले 
हैँ और जो केवल्य के कल्पतृक्ष के मृलरूप जो अच्यनिष्ट 
गुरु हैं उनको प्राप्त हुए हैं, ऐसे बुद्धिवान अधिकारियों को 
यह स्वाराज्य सिद्धि ग्रन्थ आनंददाता हो ॥४६॥ 

( शांत्यादिदिव्य मशिभूषण मंडितानाम ) शम दम आदि 


... . रूप दिव्य समणिजड़ित भूषणों से जो भूषित हैं. ( वेदांत वारिधि 


. सुधारसलालसानाम्‌ ) और वेदान्तरूप समुद्र के अमृत सदश 
परमानंदरूप आत्मा में जो अत्यंत स्प्रद्ययुक्त हैं ( केबल्य कल्प 
तरुमूल मुपाभश्रितानाम्‌ ) जो मोक्षरूप कल्पवृक्ष का मुल ब्रह्म 


.  ओओत्रिय ब्रद्यनिष्ठ रूप गुरु के चरशकमल का श्रवण के किये 


जिन्होंने आश्रय लिया है ( लुधानाम्‌ ) ऐसे उन परिडतजनों को 
( इयं स्वाराज्य सिद्धिमदे अस्तु ) यह स्वाराज्य सिद्धि नामक 
5 अन्य परमानन्द को देने वाला हो । 


भाव यह है कि लोक में भी स्वाराज्य' सिद्धि नाम चक्रवतिंत्व 

. रूप सावभौम राज्य महान पुण्य वाले पुरुषों को ही प्राप्त होता 

है, कषद्र पुरुषों को नहीं । तैसे ही स्वात्मराज्य रूप स्वाराज्य पद 

भी मद्दान्‌ पुण्यशाली, महा विरक्त हृदय, परम मुमुछु तथा 

... किन्‍्होंने गुरुसेवादि पूवक बेदांत का श्रवण किया है ऐसे परिदतों 
. को ही प्राप्त होता है, अन्य जनों को नहीं ॥।४३॥ क्‍ 
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अब अंथकतों अपनी निष्कामता को बोधन करता हुआ 
इस स्वाराज्य सिद्धि प्रंथ के वाक्य समुदाय रूप पुष्पांजलि से 
अपने इष्टदेवता का पूजन करता है-- 


अनुष्टुप छंद । 
वाक्य पुष्पांजलि: सेयं भकत्यान्यस्ता पदाब्ज- 
योः। धियः प्रेरकयोरस्तु शिवयों: पीति- 
सिद्धये ॥9णआा 


यह वाक्यरूप पृष्पांजल्लि, बुद्धि के ग्ेरक उम्रामईश्वर 
के चरणकमलों में में भक्तिपूर्वक अप॑ण करता है जो मुझमें. 
उनकी ग्रीति को उत्पन्न करे ॥४७॥ क्‍ 


बाक्यरूप पुष्पों की अंजलिरूप जो यह स्वाराज्य सिद्धि है... 
( सा इयं वाक्य पुष्पांजलि:ः ) सो यह वाक्य पुष्पांजलि... 
( शिवयो: ) पावती और शिव के ( पदाब्जयो: ) चरण कमलों 
में ( भक्त्या न्यस्ता ) मेने भक्तिपूषक समपंण की है। समपण 
की हुई यह वाक्य पुष्पांजलि ( घियः प्रेरकयो: ) बुद्धि के श्रेरक 
उम्मा और महेश्वर में ( प्रीतिसिद्धये अस्तु ) प्रीति की उत्पन्न 
करने वाली हो ॥४७॥ द 


इति श्रीमत्‌ गंगाधरेन्द्र सरस्वती प्रणीत स्वाराज्य सिद्धो 
'गमकरणाख्य तृतीय प्रकरण सरलान्वय पद्म 
काशिका55ख्या भाषा टीका समाप्ता। 





वेदांंत केसरी कार्यालय की पुस्तक । 
महा वाक्य--आपधत्तिक मनुष्यों के आचरण करने योग्य 
वेद के महा वाक्य अपनी विशेषता ही रखते हैं। तत्त्वबोध 


को प्रत्यक्ष कराने के लिये महावाक्यों को छोड़कर अन्य कोई 
साधन नहीं है । ये अत्यन्त गूढ़ होते हुए भी इनकी इस पुस्तकमें 


. .इृष्टात सहित सरल्ल व्याख्या की गई है 


जीवन्मुक्ति और बिदेहमुक्ति को अनुभव भी .इसमें भली 
प्रकार सममाया है। मूल्य रु० १) 


.... उपनिषत्‌ [ ५१ |--इसमें भिन्न शे प्रकार की उपासना, 

ज्ञान के अपूर्व. अनुभव तथा योग की रहस्यमय क्रियाओं का 
अनुभव युक्त वर्णन है। जो काये प्राचीन दस उपनिषत्‌ से 
विलम्ब से होता है. वही इनसे बहुत सुलभता से होता है । 
उपनिषत्‌ संस्कृत भाषा में होने से हिन्दी जानने वाले इनसे लाभ 
नहीं ले सकते थे, इसीसे सरल अनुवाद करके छापा है। यह 
मुख्य दशोपनिषत को छोड़कर ४१ उपनिषत्‌ का संग्रह है । मूल 
के साथ मिलाने के लिये सुभीता रहे इस हेतु से यथा स्थान 
श्लोकांक भी दिये गये हैं 

. सुन्दर छपाई के ५५० के करीब प्रष्ठ की कंपड़े की जिल्द 
का मूल्य केवल रू० २॥) 

ब्रह्म सूत्र--( वेदान्त दशेन ) शांकर भाष्य आषानुवाद 

सम्पूर दो भागगा--उपनिषदों में आत्मज्ञान संबन्धी अनेक ऐसे 
कथन आये हैं जो ऊपर ऊपरसे देखने में परस्पर विरोधी मालूम 
होते हैं । उनकी एक वाक्यता करके बेदिक तत्त्वज्ञान को विशुद्ध 


(३) 


हि लीज डीजे, हारे, हाय, हे, 2 पताथ 203७2 कान आम. आरा राई टन ,र रे १.25, /९../२०७ अल ,च, 3 १९, 2वथ #क / दुहनका हक, 


रूप से प्रकट करने के लिये भगवान व्यास ने समन्वय रूप से 
ये सूत्र लिखे हैं। इसके सम्पूर्ण उपलब्ध भाष्यों में शांकर भाष्य 
सबसे अधिक प्रामाणिक और ग्राचीन माना जाता है। आशा है 
हिन्दी भाषा भाषी इससे पूरा लाभ उठावेंगे। दो जिल्दों में 
संपूर्र । मूल्य प्रति जिल्द का रु० ३) 


पंचकोश विवेक--पंचकोश के परदे से ढपे हुए आत्मा का 
स्पष्ट बोध नहीं होता; इसीसे उस को विस्तार सहित समभाकर 
आत्माको दशा दिया है | पंचकोश का विवेक ही आत्म अनात्म 
विवेक है । मूल्य १) द 


सचित्र योगासन--योग के ( ४७०) आसन फोटो और विवे- ः 
चन सहित हैं | मूल्य १॥॥) 


सदाचार--( भाषा ) श्रीमत्‌ शंकराचार्य कृत छोटे पुस्तकों... 
में इसका भी नाम है, इससे मुमुछुओं को सत्य श्राचारका स्पष्ट 
बोध होता है । मूल्य ॥|) द 


काया पलट नाटक--राज़ा, रानी और मंत्री के रूप से जीव. 

. बुद्धि और मन का जगत्‌ आसक्ति में फंसना और सदूगुरु के... 
उपदेश द्वारा ज्ञान भाव में आने का वर्न है। प्रारब्ध दुःख 

आदि का भी वरान है | मूल्य)... , हि 


उपासना--इसमें साकार, सगुण, निगु ण, कारये तरह्म तथा 
कारण ब्रह्म आदि कई प्रकार की उपासना को भिन्‍न २ ग्रकारसे 
सम्रकाया है। उपासना की स्थिरता ही से मन एकाग्न होकर 
आत्म साक्षात्कार होता है | मूल्य ॥) 

वेदान्त रहस्य--वेदान्त- द्वारा अपने आत्मा के बोध के 
निमित्त अनेक प्रक्रियाओं में जो गुप्त रहस्य है उसे स्पष्ट रूप से 





( हे) 
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अकट कर दिया है जिसे जानने से ही. सब जानने का अन्त होता 
' है, ऐसे विस्तार सहित सममाया है । मूल्य ॥) 


कोशल्य गीतावली भाग १-२-बेदान्त केसरी में आई हुई 
कविताओंका संग्रह । कविता रोचक सरल ओर ज्ञानके संस्कारों 
को अदीप्त करने वाली हैं | प्रत्येक भाग का मूल्य |) 


क्य सुधा--वेदान्त ग्रन्थों में ज्ञान समाधिका वर्णन बहुत 
स्थान पर है परन्तु इसमें जैसा वशन है वेसा सूच्म वर्णन और 
स्थान-में कहीं नहीं मिलता । रहस्य पूरा विवेचन से भली प्रकार 
. सममाया गया है । मूल्य १) क्‍ 
. चपंट पंजरिका-- भज़ गोविंद मज गोविंद” पद्म का विवे- 
चन सहित माषानुवाद है। रृष्टांतों से रोचक है। समश्लोकी 
पद्म भी हैं । मूल्य १) 
वेदान्त दीपिका--इस ग्रंथ में जिज्ञासु को स्वाभाविकता से 
होने वाली शंकाओं का अत्यन्त मार्मिकता से समाधान किया 
गया है । मूल्य १॥) 
मणि रत्न माला--अथवा ग्रश्नोत्तरी, यह ग्रंथ शंकराचाय 
कृत है, भाषा पद्य और विवेचन है, सबके लिये ही हितकर है । 
पृष्ठ संख्या ४०६ सुंदर कपड़े की जिल्द मूल्य केवल २) 
वेदान्त स्तोच्र संग्रह--श्रीमच्छुक्डराचाय आदि के प्रतिभा 
शाली वेदांत के मुख्य २ चुने हुए ३२ स्लोत्रों का संग्रह किया 
गया है । मूल्य ॥<-) 
वाक्य वृत्ति--शंकराचाय के छोटे ग्रन्थों में यह प्रसिद्ध है। 
मुल्य ॥) 


व्यवस्थापक-तवबेदांत केसरी, बेलनगंज-आगरा | 


